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ज्ल्ह्टदः 





स्ज्ड 


के 


*थ अपरिमित उैमय 
| . अनधान्य से परिएर्ण थी। बहा कै 
जियामी नर सारी पड पर्रियहृद्य थे । 


महाराजा भ्रेणिक टस नगरी के राजा थे | ओणिफ न्याय- 


न्ध 


थी ज्ञातासूचम्‌ 





अथम थे याय 


गभग ढाई हजार पर्ष पहले की यात है । 
भारतयर्प मे, दक्तिण की ओर, राजगृही 
नामक सुन्दर और पिणाल नगरी थी । 
उस समय यह नगगी अपरिमित येमर 
आर धनधान्य से परिपण थी। व 

नियासी नर-मारी यडे पर्रिजहदय थे । 
महाराजा श्रेशिक् इस नगरी के राजा थे । श्रेणिक न्याय 





प्रगमाश्चयय हे 





शील और पिता वी तरद्द प्रवा रे पर्सिलफ थे । चह 
स्पायोपात वन बा सचय करते हुए अपने जीयन को धर्म 
मे लगाते और ग्ृहस्प के क्त्या झा सायधायी ये साथ 


पालन करते थे) उनसे राग्य म ग्रना यो ऊ्रिप्री प्रकार रा 
कष्ट न! 


मद्दाराजा का एक झत्यात विय पत्र था । उसका 
नाम यभयउमार था अमययुमार गयनीति में निएण था। 
उसकी चुद्धि पढ़ी तीन्श थी। ग्रत्यर महत्यएग गाय्यार्स 
मे उमस्री सम्मति ली जाती वी थए उमरी सम्मति संझा 
नीतिगुक्त और प्रद्धिमत्ताएर्ण होती थी । अभयय्मार के 
मंत्रित्य मे राज्य पूर्ण उनति पर था आर प्रता भी ससी 
एप संतुष्ट थी । 

महाराच ऊे घारिणी नामर एस रानी थी । थे सभी 
घड़ी पतित्नता और पतिपरायणा थी । यह से 4 पति की 
सेत्रा मे सलग्न रूपी थी | साना-शनी का पछम्परित् व्यय 
शर एक आदर्श ठम्पति के योग्य व्यप्रहार था। 


श्र रात्रि का महारानी अपनी शरथा पर सुसमपर 

शयन का रही थी । रात्रि का अन्तिम समय था। ही समय 

स्वप्न मे उसने देसा हि एक सू उर खतयर्ण हादी उसके 

झँद में प्रतेण कर रहा है । इसी समय भेरी के श्रुनिप्रधुर 
[४] 


न थी शावासू नम्‌ 


नाई ने उसकी निद्रा भग फर दी । स्वश्न-ठशेन से रानी 
के मन में एक नपीन काव्रहल उत्पय हुआ | यह ख्वन्त के 
शुमाशुम फल को जानने की इच्छा से प्सन्नताएवेंक उठी 
और जहा महाराज अखिक शयन कर रहे थे पहा पहुँची । 
मद्ासज्ञ के निकट जा उसने परिनगए्ण, नम्र और मधुर 
शद्धों से उन्हें सपोधित किया महाराज ने सजग होकर 
गनी की ओर प्रमन्नतापूप्रेक टेसा । 


कथा से स्पष्ट € कि पं समय मे पति-पत्नी प्रथर्‌ 
शस्या पर शयन करते थ। उन्टे यह भली भोति मालूम था 
कि एक ही शग्या पर सोने से रात भर इुत्सित काम भायना 
जाग्रत होती रहती 6, जिससे शासीरिफ और मानसिक शक्ति 
नए हो जाती है । आजऊल के उज्ञानिक भी इसी मत का 
समर्थन करते ह । 


प्रात काल हुआ मागलिए भेरी की व्यनि से राजमदिर 
दि.) +- ० ६०० 5, 

गूज उठा । महाराज भ्रेशिकर यपनी सेज से उठे! शारीरिक कृत्य 
में निवृच्त हो व्यायामणाला की योर गए । व्यायामशाला 
अच्छे-अच्छे शूरपीर्स के चित्रों से सजी हुई थी और ब्या- 
याम के उपकरण यथास्थान रसे हुए थे । महाराज ने ब्या- 
:%5 हि ०... तैल मर्देन ् 6. ञ 
याम करके सारे शरीर में तेल मदन क्रिया | तल-मर्दन से 

उनका समस्त शरीर अद्वितीय आभा से चमफने लगा । 


6< शआी। शतासूजः 
गाया है। ऊड लाग तो पेदल चलना अपनी शान के पिला 
बुश्षममते है | दुकान से शाक लाने के लिए भी उन्हे साई 
मल की आपश्यकता होती है । यही हाल महिला-समार 
वाहन है। ये भी आय सभी काम नौफरों के मत्ये मऊ 
#वाप आालसमय जीवन पिता रही हैं । इस आलस्प 
पद नारियों जो दुपल स्ग्ण और पराधीन पना दिया है 
णही नहीं निठल्ले बेठ रहने से मानमिक यिकार भी आधिय 
प्ररिमण में उत्पन्न दोते द यार उससे नतिक ओर वार्मिक 
रतन भी अधिक होता है । अपने हाथों कार्य करने से यतन 
गयी स्पीजामऊती है आर शारीरिक तथा मानसिक सम- 
सता भी ग्राप्त की जा सकती है । अतएय प्रत्येक नर नाई 
एा यह ऊर्तव्यह कि ये गृहस्थी के निजी काम स्त्रय ही 
तना के साथ करें आर व्यायाम को दनिक कार्यों, में 
पामिल कर लें। शरीरणाश्लियों का ऐमा ही मत है. ओर 
'मीलिए शात्रों भें व्यायाम फा जहाँ देखो यहीं वर्णन पाया 
लाता है । अम्तु | 
है. स्यायाम के पश्ाव्‌ महाराज अेणिक न शुद्ध जल मे 
ननान क्रिया और शरीर पर सुगधित द्रच्यों से पिलेपन 
कया | फिर राजोचित उचम चख्र घारण कर छत चामर 
धरादि बैभय के साथ राज-सभा की ओर प्रस्थान किया। 


प्रधप्र प्रध्याय 





रानगमा का स्थान उन्च ओर प्रिशाल था । दीयाग 
पर चतुर चित्रयारों हारा अग्रित वश्मृत्य आर सर्नाक्मे 
यित्र अग्रित थ। सभा + पीच वीच में विशाल स्तभ थे 
नो सुबंग और माशिया से चढ़ हुए थ। यीय मे मनोंद्ा 
सिशसम था जा म्ल्ययान्‌ हरे क प्रयाण से जगमगा रहा 
था मिशसन फे पाथ मे मत्रैयों आर सभामदों + बदन 

ग्य र॒ ढर आमन लग हुए थे । समासद अपन अपने 
शामना पर घट हए 45 मामा साग श््रा भ भाजव 
दारर अपन याग्य स्थानों पर पड़े हृए 4 । 


इसे समय चारणा + जय जय नाद के साथ महारात 
ने सभा भरने में प्रगेण किया सभासदा आर सामन्त। 


ने यथाचित अभियादन क्या और यह रोने छद्दमत पर 
परानमान हुए । 


रात में दस हुए स्पप्त २ रिशप पल को जातत 
पोईछा से भहारानी भी राजमभा मी आर पधार। 
महाराना यो थाती «८ से महाराज आणर ने उनका यथा 
पंत सत्तार किया ओर उन्हें प्रेच > अंतर आन पर 
बैठने सी थला ही । इसी समय उलाप हुए समस्त 
प्रकार के सप्लों शा फल जानने गले सपप्नशार्धी,3ऐेत की 
था सब | ग्रहाशन के उन पिद्वानों या यवायोग्य 


आ लानत खनम 


जिया और योग्द आन पर उठने की यात्रा अढान की। 
तट्नन्तर हाथों भे पुप्प फल लेकर उिनय के साथ गत में 
दसे हुए स्वप्न का फल एन्ठा। ज्योतिष पिया के पारगामी ये 
प्यातिपी पिडान्‌ योले--महाराज, ज्योतिष शास्म में ७२ 
स्वन्न | उन मे से ४७२ सामान्य जार ३० यजति श्रष्ठ 
ह। जर तीर्थंकर और चकयर्वी गर्भ मे आगे ६ तन उनकी 
माता उन अ्ष्ठ स्पप्म। मे से १४ स्व. देखती &॥ उसी 
ग्फार उहुदेय की माता सात, उलदेय की माता चार ओर 
माटलिक गजा की माता एक स्पष्त उस्बती ७ । 

महारानी ने उम्त चाडह स्पष्ना में से एक हाथी मा 
सप्म देखा € | इसके फलस्परुप राज्य की दद्धि होगी। 
हत्य सुख आर आनन्द भें परिएर्ण होग। ' ना मास 
ज्यतीत होने पर गद्दारानों के गम से महामाग्यशाल्ी एप 
प्रतिमायान्‌ सुपुत्न का जन्म होगा । यह पालक सवाममंय 
पिम्तृत सीमा पर रा ये करन वाला होकर क्रमण उक्त 
अनगार उनकर अपनी आात्गा को उत्कृष्द बनाएगा 

प्योतिषियों के मुझ से इस प्रकार करा श्रठ फल सुन 
कर भठाराज अलबन्‍्त ग्रमन्न शुण ओर यथोचित पाग्तिपिक 
देकर उन्हें पिदा किया । 

महारानी भी स्ण्य के शुभ फल को सुनकर सतोप 


[७॥ हि 





भधतध छ पाप (, 


और आन-द के माव राजमर्न में चली गई आए हे 
मे परमोच मायनाएँ रपती हई गर्भ या प्रतिपालन के 
ल्गी। 

समाज के दुर्भाग्य में झाजस्ल दुछ लोग गम 
प्रतिपए्लन को थी पाप सपमने का पाप पर रहे? । 
की इ्स धारणा में रितना अग्िक 6 शितनी निरेयत 
कितनी हिंसा भरी हुई ६ यह कहने यो शायश्यक्षता न 
टम प्रझर ही मान्यताएँ सनु्य हे हृटय में गहने 7 
कोमल यऔर फल्परागरर उत्तियों को नष्ट पर मत्तत्य 
पूर और फठोर बनाती ४ + उस्तुत यह मान्यता ऐें। 
जो शानय हए्य रे प्रतिसल औअए घण मे मूल रो इन 
करने थाली 5 । यस्तु। 

क्रमण महारानी के गम के गे साम ब्यतीत हा 
तीमरे भदोने म उनरे हृदय में दोहद उत्पन हुआ । २ 
इच्छा हुई--2सम समय ( यर्पी काल ने होने पर भी ) 
फाण सघन घन घदाओं मे आन्ठादित हो घाय यि 
फडयने लगे, मेप री गतनाआ। से दो दिशाएँ ब्या 
जाये, इद्घनुर आराश की अलुपप्त शोमा यढाने 
22 पिफ़ने लगे, मद एहारे पड रहे हों 

दरियाली वी मपमली चाढर पिद्दी हो । 


[३ 


अी फशातासगम 
जनम भाआत 


नि समय से, मे अपन प्राशनाव के साथ हाथी पर 
( देकर समस्त सेना सहित येमार गिर के सीप 
ए कहें । पिन्‍्तु यर्पा ऋतु न री, अतए्य महागनी पते 
फ्रामना सफल न हो सकी । इसका प्रभात यह च्ुआ 
उनका शरर बरे-घीर शिविल यएनिवल पडन लगा। 
_ से रहने गाली एक दामी ने मदहागनी के चिन्तित रहने 
घचना महाराज को दी | यह सचना पाकर मधशगज या 
सेद हुआ । वे उसी समय महारानी के महल की यार 
गण फरने के लिए प्रस्तुत हुए । 
जाम्तव म पति सा यही ऊपेम्य है कि यह अपनी 
सनी को सहधमिणी घर ग्रधीड्ञना समके । उसकी समस्त 
चन्‍्ताओं को दूर ररना, गेग और येढना का ययोचित 
पपाय ऊरना, यथाणरित शुथ्॒परा करना, हृदय को सान्स्यना 
कर सत्र प्रशार से उसकी सहायता करना, पति का परस 
चिन्य है । पति आर पत्नी का असट झार आजायन सपप 
#त ह | एक का जीयन दूसरे पर निर्भर रहता 6 । श्रत 
वि के चाहिए के पह पत्नी मे यदि कद्ध स्यूनताएँ देखे 
हर न उठ, घररा न जाए, यल्फकि भान्ति के 
हु फ्मजा दर 
हक कल ०३४ 5 अनुरूप महचरी 
॥ आपश्यक- 


[&.] 


परयम प्राय 


ताआ की यवासमप्र पृती करे । सटा संतुष्ट सौर प्स न रखो 
पति, पत्नी से जैसे रोहमय पययहार की आशा सरूपता £ 
पैसा ही ज्ययहार यह पत्नी के साथ कर। अपने-श्याने 
विशास में एफ-त्सेरे ये सटायक उनें, राघा ने पर्याय । 
जहा स्लियों की भ्रतिष्ठा होती वहा टयता-दिव्य पम्प 

लोकोत्तर मतान, रक्रण फग्ती 5 । ' यय्र नायस्तु पृज्यस्व 
रमन्ते तत्र दयता ! इस बाप यो यही सुरहर सतिप्र[य है । 


सह हू कि आपापस सी परमास्क््ट रम्पत्य ब्यू- 
वस्था आप शिप्रिश हो ग॑ 5 । ख्िय। के ग्राति आच पुर्प 
यग की जो ओड़ी वाब्शा  उन्‍्ह चिर अप हतना मी 
देष्टि मं देसा जता # , उसने कौठम्बिक सु अर भानिए 
का अन्त कर या: शान ख्री केरल सिपय यमन से 
पति का सुलभ से सनम पतन समझी जाती ह / घर यह 
वाम-कात क्रय से लए 34 टासी पप्ना ज्ञाताह । उसे 
साथ अपनान झप्त विस्पत्त मा प्ययवहार स्या जाता है । 
भर से यह स्त्ियों रुमी संग स्तर शिकार थ] जाती 
या वी पक की मनारना सं ध्याप्तहा चलती है तो 
उन्ह प्रति एन साथ आठि से सास्यना प्रिलन के म्ह्ले 
फ्थ्यार मिलती ६ । उन सान सुनन पड़ते ६ आर इस 
सर उनके उष्द का चौंगुग उठा नया जाता है मे 
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थ्री जातासंत्य 


हि 


ओर महालुभूति तो दूर रही, य्थाचितव ऑओपबदि तक उन्हें 
नसीय नहीं होती / ध्स दुष्यपशर के कारण पत्तमान मे यडी 
भीपण समस्या उठ खडी हट ४। समार में उयल पुथल 
मच गई ४ * पहले पति-पत्नी दोनों एक थे, दोना के अधि- 
झार एक थे, पर पुरुष-जाति पी स्वायपरता ने उन्हें यल- 
हृदा ऊर दिया है। या खिया अपने अलग अधिकारों की 
[५ फर रही हैं पुरुष यंग यदि शी नत जाय और प्राचीन 
पाल फी भाति खियों को अपनी अधोगिनी समकने लंगे, 
उनके सु दुल को साथा झार गया पत्र जाय तो अप 
भी बटत अर्शाम आय ससक्ृति री रक्षा हो एकती ६ वास्तय 
में जी फन्‍्या अपने श्राशगिय माता पिता का परित्याग क्र 
पति आर सुमराल को अपना आश्रय बनाती ह, पति के चरणों 
पर हसते-हसते अपना संयस्‍्व अपश कर ढेती है, जो पति 
के सुख-इस का अपना ही सुस दस मानती ६, स्पय भुमी 
पंत भेलकर पति ३॥ छुस पहुंचाने मे कुठ उठा नहीं रसती, 
उससे दसस-ठठ मे काम ने आना पति का बडा से घढा 
पिश्यासपरांत 6 | पति का समझना चाहिये कि वह यदि पति 
£ तो बह भी पत्नी' है, यह 'स्पामी हैं तो पह 'खामिनी' है, बह 
यद्लम है तो यह भी बन्चभा 6 । यदि एुरुप, छी छो दास 


समकेगा ते उसे स्वय दास उनना शेगा।, जती समझेगा तो 
उसे भी जता बनना पडेगा। अस्त । 


[स्व] 


प्रथम अध्याय 





महारात अगिक महारानी या आटर करत थे ) थे 
उसी समय महारानी के पास आये और मधुर शब्दा म 
समोधन कर के कहने लग “ प्रिये ! तुम्हास यह मनोहर 
मुस-मडल फ्यों मलिन थार छरि हीन हो रहा है ? उताओ, 
शीप्र बताओ ऊ्रिस चिन्ता न तुम्हार हट्य में अपना स्थान 
बताया & ? मे तुम्हारी सभी चिन्‍्ताओं को दर कस्गा |” 

महाराज वे इन मपुर बचनों को सुनर महारानों ने 
जर् उत्तर न दिया तर महाराज छिर कटन लगे " बत्नभे, 
चुप फ़यो हो ? अपन ह”य की वेटना कहो । पति से कोई 
यात मुप्त न स्थनी चाहिए । ” तय महारानी ने कशए[--- 
"नाथ, मुझे प्रढी रिचितर साथ हुई है। में चाहती ईै-- 
इस समय यपा ऋतु के हश्य दिसाई दने लगें और मे 
आपके साथ हाथी पर उठकर चैभारगिरि फे समीप अमण 
करेँ। मेरी यह साध सिसि अक्रर संग्ेमी, इसी यात की 
चिस्ता ६ ।7 

महारानी थी साध सुनकर महाराजा श्रेणिक ने उन्हें 
सान्यना दी | कहद--“प्रेय, चिन्ता न करो। भीम ही 
मे तुम्हार सर आंमलापा पृण क्झगा |” 

महारानी की चिन्ता तो दूर हो गई, पर महारातर राज- 
सभा में जारर, सिहासन पर प्िराजमान होकर गहरे सोच- 


श्र ) 


शी शाताखू उमर 


विचार में पड गये । उनकी समझ में नहीं आता था कि 
यह समस्‍या कैसे हल की जाय * 

इसी समय महाराज के स्वनाम घन्य पुत्र अभयकुमार 
ने राजसभा में प्रवेश फिया। थे महाराज के चरण म्पण कर 
एक ओर खडे हो गये । अमयऊुमार ने देसा--जये मे 
पिताजी के समीप आता था तो वे मुझे दुलातते थे, समीप 
पिठलाते थे । थाज क्‍या फारण है ऊरिवे शुभ से योले 
तऊ नहीं ! अभयकुमार का पिता के प्रति अगाथ भक्षिभाय 
या। पद माता-पिता के अमीम उपक्रार फो भलीभाति 
समभझता था और उनझी आज्ञा का पालन फरने के लिए ग्रा- 
शा की भी ममता न सरता या। पह समझता था-जिन्होने मुझे 
जीयन देकर मरा पालन-पोपण फ़िया 6,जिनऊे अप्रतिम स्नेह 
से परिष्ण गोद में फ्रीडा कर यढा हुआ हैं, उनके लिए जौयन 
उत्मगे कर ठेना क्या नही बात ४? अतणय अभगजुमार 
ने सोचा, अपश्य आज महाराज फिसी गहरे पिचार में इृये 
रह ६। उसने हाथ जोडकर नम्रतापू्वऊ पद्धा--'पिताजी, 
आज फ़िस जिचार मे भग्न हो रह हैँ? अतिदिन जन मे 
आपकी सेवा में उपस्थित होता था तो आप प्यार से पास 
में तिठाते थे । आज मे कमी का आपके समीप सडा हैँ । 
आपने बटठने की भी आज्ना प्रदान नहीं की आर न मेरी 
ओर दंष्टि ही डाली । सेयक के रहते आपको चिन्ता क्यों 


स्द्दे] 


पबम्त प्रा यारा 


यता दीनिए, ऐपा कौन मा दृष्पर राय है था आापर 
प्रमाद से मे व सर से ? किसे थिया ने आपरों समीर 
या दिया द ? 


कसा याटश परिया -  ग्त्यठ व्यक्त म॒नि स्थावा 
है, पभी एफ हूसर की कला हर क्रय से च्यत् | बाई 
कसी का ” से सत्य एव कर सक्या । पी की विस्या, 
पति ने अपन माव सहप प्रदेश यर ली घर बिना या 
्ता-्मार पुत्र अपने रिर पर लग सा उदय हा रद है | 
शुद्ध प्रेम और घुद्र बक् यही ता है ! थान फल २ परि 
बार उलढ़ से रेसि नयत्र जन हुए है । यहि थे दस परियार 
के त्याग, स्नेट और परलुभी का अनुसरण फरें तो सयय 
शाति, सतोप शर सुपर रा सायाज्य फल जाय | 


० | 


अभयक्मार की सास्यनाएण थाय समर मदगन श्र 
शिक की विचारधारा भग हो गे । उन््न मरगनी की 
है थी का रत्तान्त सुना कर अन्त मे क्य--' रेड, तुम्दारी 
माता की पर्षा रालोन स्थ्य दसन की डदा कम पृण हो 
सकती ६, इसी सोच प्रिचार में पडा है। अभी तर बाई 
उपाय नहीं ग्रक्त रहा €। उमे पृण ता ररना ही द्वोगा ।! 

अभयउमार ने पिता की चिन्ता का अगली कारर 
जाने कर उत्तर दिया-- 'विताची, यह ऊन मी बडी चिन्ता 
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मे झात संप्रम 
302: 


् 


मी यात 8? आप यसाय हों, चिस्ता त्यागे।म भानानी को 
सामना एणे क्स्गा। 


डासन का याक फम्र हुआ | उन्हें अपने पुर्र मी 
चमत्काग्णी उठ्नि का पृग भगेसा वा | पत्र से सेमण्थक्े 
विंग किया । इक उम्र ने सोचा--पानी यग्या थ्ना केडि 
फटिन कार्य नहीं है । वायु के झछुझ कार के पम्मिभ्रण 
ये यह पाक सहज ही सम्पन्न क्या ज्ञा सकता &। स्न्ति 
झममय प्रपोकातीन शत्यान्य डश्य दियला एना अ- 
पश्य झंठिन ४ । यह मानय्र शक्ति से पर 5 । झवस्य जिस्‍्य 
शक्षि फ्री सहायता लेन फी आश्य्ता है| विचार फग्ने 
के पयातव उस स्मरण आया--'सैस एक परस्म प्रिय पिन 
मर पर रार्मलेक में महा ऋद्विधारी दय हुया €। यह 
मेरी माना की अमिल्लापा पूरी कर सकता & | यह विचार 
कर यह अपनी पीप्धण ला में गया आर पीषधम्त घारण 
कर ए72 आपने से उस बयत्ी आग यना करने सगा | वन 
डिने के पयात्‌ उमझी साथवा सफ़्न हुई | उसझे मिप्रदेंय 
के शगीर मे एक प्रझए का स्कुर्ण हुआ। ठय ने अपप्ि- 
जान के उल से अमयजुपार की साथना को चाना। अय- 
यित्ान से प्रिन्ना इन्द्रिया आर मन यी सहायता के दर की 
रूपी यम्तु जानी मा सकती €। अस्तु । ढेव अपने पए्ट 
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घथम 'ध्याय 3 ” 

र सत्वाल अममउमार मे पी || 
परिसव देवर बोला झुमार, आपन 
रा है श्ापकी सेवा में उपसित हूँ । 
कहिए, अभी प्रा रहें 


रीक पिमान 85 
हँ-चा ख्यर 
सका किया था 
भरे सोग्स क्यो वर्ष 4 
झेच सित्र री बात सुतकर अमयहुमार बहने 
ता _.मितबर, मेरी पजनया मात्र इस समय 
हुमा । लीन दश्य देखना चाहती €। यह का आपस ही 
अधुग्रद से सपन्न ही सकता हैं । करवा कर माताजी की 


बामना एण कीजिए । 

दय ने कहा--'रूठिनाई, पडने पर मित्र री सहायता 
करना से मित्र का यर्त्तव्य है। दो हदयों के मिलने से 
साची मित्ता उद्भूत होती 6। मित्रता उत्पन्न हा जाने 
पर दोना हृदय एक्मर हा जांते हैं ।अतए्य श्राप और 
मे छुद्ा नदी और आपकी माता, मरी भी साता ही ४! 
एमी अपस्था में करा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ' मे 
भाग्यशाली हूँ कि आत मातानी री कृठ् सेद्या कग्न ढय 
अपर मिला 5 । अस्तु, म जाता हैं. और अभी उन्छासुवार 
व्यवस्था फ्पि देता हूँ । यह कह देय थमार परत के नि 
कट गया अर अपनी टिव्य पिद्या के यल से उसने पर्पी 
काल की रचना रर दी। 
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श्र नाताध वभ 


पर्षाझालीन स्वना हो जाने के अनन्तर अभयकुमार 
में महाराज अणिक के समीप जाकर आ्रा्थना झी--पिताजी, 
आपमी श्राज्ञा ऊे अनुसार परपीझाल उपस्थित ८ आप 
माताजी को ले जाऊर उन्हें सतु्ट कर | 

महागज श्रेणिक की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । 
उन्होंने नगर को तोस्ण आडि से सजाने की गात्षा दी ओर 
मेनापति से चतुरगिगी सेना सुमस्लित करने को कहां । 

महागनी थाग्णि ने हर के साथ सुन्दर-मुन्दर यख्ा- 
भूपणों से शरीर सिगासा । प्रवान हाथी सजकर तैयार 
हुआ । महागज़ और महारानी उस पर सार हुए। सेत्क 
चर दोरने लगे और मनोदर प्राजों करी भ्यनि से दिशाएँ 
"यनित हो उठी! चतुगगिणों मेना से पर्विष्टित हो महा 
गज वैभारगिरे की ओर राना हुए | सुन्दर आर चित्र 
विचित पताझाओ से सज्जित समस्त नगर का अवलोकन 
करते हुए ये नगर के विशाल ढ्वार--फादफ--कपहर जा 
पहुँचे | तदनन्तर गन कमनीय काननो, सुन्दर सरोपस 
और छोटे-छोटे पर्तों क्रो निहास्ते निहारते थे उमारगिरि के 
निरद पहुँचे । यार प्रेत ने सत्र के मन गिभार-भार हीन 
बना दिये। वभार के नसगिक स्मणीय ्श्यों झा दर्शन 
कर महारानी आर महाराव आनन्द-यरिभोर हो गये । इपर- 
उधर घ्रम-फ़िर उर उन्होंने एम जगह विश्वाम लिया और 
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अयप्र श्र याय 





अमृतापम मधुर मक्षणीय फलों शा आहार शिया। 
हागली की साथ पूरी हुई | यन विदार या स्रानन्द 
सोण एर समर की ओए प्रस्थान झिया। अन्त में पीषध 
शाला में जासर अ्भयउमार ने देगमित्र 7 यवोचित झादर 
सत्मर शिया और प्रणमा पुल वाधते हुए उसे विदा 
फर टिया । देयमित्र खगलोर लोट गया । हि 
महारानी घारिणी सुखपूतर गरभे क्री रक्ता ररती हुई 
समय ब्यतीत करने लगी। यह पड़ी सायधानी से धीरे धरे 
चलती, धीरे धीर उठती बठती और सोती थी। टिने मं 
फभी सोती ने थी। हित मत और पश्य आद्वार ररती 
भीं--अधिक गरिष्ट, चरपरा, खट्टा कदया आए कमेंला 
भोचन ने करती थी । समयासुसल, यथासमण शुद्ध, सादा, 
मार्क भोनन सात्ती थी । चिन्ता, शार और भय के 
ऋण जे पा भी न फश्फन दनी और प्रमक्रताएंयक 
ही समय रिताती 4|। 
ज्ञमा कि पहले कह जा चुरा द, हुडयमपिशी शाल 
ऊ प्रमाय से एक ऐसा सम्पदाय जमा ह जे गर्म वी रचा 
नो भी पाप समझता है । यह पाप भी जय घर्मे के मत्य 
न पा पा हक भी उठ लाती है । इस 
हि 7 हि मन्‍्पक्ता नहीं है। यह 
लि याके इग सम्पस्ध मे 


च्] 


भी जातासूनम्‌ 


धर्म अधर्म का निर्णय स्पय रर सकता है। सला यह फार्य धर्म 
फिस प्रफार हो सफता है जे मानय-हत्या का निमित्त नन जाय * 
जो मानय-ममाज की स्वृत' उत्पन्न फरोमल भावनाओं का 
सत्यानाश करे ! 'न धर्मी वार्मिफेतिंता' अथोव वर्मात्माओं 
के पिना धर्म म्थिर नहीं रह सकता, इस पिद्धान्त के अनु 
सार मनुप्य-प्राणी धर्म के आधार हैँ और जो धमे अपने 
आधार की रक्षा करना पाप समझता & वह उस मूरा की 
ओणी में गिना जाना चाहिए जो उसी डाली को काठता है 
जिम पर पह स्वय येठा है! आश्र्य तो यह है कि ऐसे धर्म(!) 
को मानन वाले लोग अबने समथन के लिए शात्रीय वा- 
जया का दुरुपयोग करने में भी नहीं हिचकते है। अस्तु । 
महारानी धारिणी ने गभ रक्षा के लिए जो उपाय ऊ़िये थे 
उनका उन्ने़ करके शासत्रफ़ार स्पष्ट रूप से गभे रक्षा का 
मार्ग मदन कर रहे है और इसी से यह बात सिद्ध है कि 
गर्भ-रक्ता करना मनुष्य का परम कचेम्य ह--पह पाप नहीं 
हो सकता | 
आगिर नो मास ओर कुछ दिन ब्यतीत हुए ! अद्ध 
रात्रि का समय था) आकाश शुअत्र और शान्त था। श्रक्ृति 
असन्न थी इसी समय महारानी के गर्भ से एक सुन्दर 
पालक ने जन्म लिया। महारानी का हृटय हप॑ से उछलने 
लगा। दाप्तियों ने उसी समय जाऊर यह शुभ सगाद महा- 


| के चर । की रह; 
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थआ। जा नी एफ यार उप रेस लोगो था था पार दम 
पिना ने रहा, विर भी कमा मा पे हा या था। ये 
मंश गाल मयरगार जय घरनों के बल रसता ब्गवा माया 
र समीर शान लगा सा माया -ी प्रकक्षा। रापार न 
बहा ) हसे मानों तीन रार शा विधि मिल गए । इसा 
प्रसार जप या बुद्ध थार बढ़ा या ] 7 बालदों ए माय 
प्रौद्या करते लगा वो माता बिता क्याए प्रसन्न हैए । 
माल मघरुमार चर श्राद वए से रद शपिस इप५ 
या हे। गया तो महछान अ्रणिर पे उम्र विधाध्यपन के 
याग्य समभयर शुम मृहत भे सभी विद्यान्ों के पारगामी 
पिद्वान, अनुभवी अध्यापक्ष र परम उद भर दिया। एपा 
दि बिता व वर्दब्य बालव था सनम ईने मात्र पे पृ नहीं 
हा जाता. बल्कि जन्म इन के पंचावे की ।पता को कैय 
आग्म हीता ६ । मानय जीयने वी महत्ता यो समेमन सी 
पेन था याग्य 7शा से वितास फस्ने 'प्रश उसे समेवक थे 
नाने के लिए प्रिधा ही एर मात्र मफल उपाय ४ । दिद्या 
विहीन पए , अर्थात्‌ जो मलुप्य रिया स दीन है पद नस 
पार होने पर मी बसस्‍्तुत नर नही, पशु ४ । इस ले और 
परलोफ दोनों पिया से ही सार्वर होऐे & । पर सर-पैस 
अध्यापर के पास वालर रा चाप दने से भी रिद्या शाप 
योजन नहीं सिद्र होता । श्राद्र अध्यापर यही ६ थो अपने 


4, 


थी भातासतम 


पिपम का पारंगत पंडित है और जिसने ज्ञान के फल चा 
स्त्रि को अथात्‌ सदाचार को आप्त कर लिया हो । सदाचार 
के परिना जान का मूल्य कानी फीडी के बरायर भी नही हे. 
यही नहीं यल्कि दरचारी का आन उसके अधिक दराचार 
का कारण हो जाता है ! अदण्प शिक्षा जसी महत्मपृर्ण वस्तु 
के लिए पही अध्यापक उनना चाहिए जो ज्ञानी, सद।चारी 
आए अनुभरी हो । साथ हो निष्फ्प्ट भाप से शिष्य के झागे 
अपना साग शोप सोल फर ग्ख दे ।! आदश शिक्षक सिर्य 
ते वरिजयमिच्छेव शिष्पाच्छेव्‌ पराजयस्‌ ' अथीत संबपर 
प्रिजय पाने की इच्छा रखता हुआ भी अपने शिष्य से परा- 
चित होने की इन्छा रसता & । तात्पर्य यह कि यह अपने 
में भी अधिक विदा अपने शिप्प मे देसना चाहता # ! 
ऐसा आदणश गुरु ही सच्चे शिक्षक के उच्च पढ को प्राप्त कर 
सकता 6 | अस्तु। 

पालक मेप्झुमार की उुद्धि मंडी तीच्ण थी। प्रत्येक 
प्रिपय को पह शीघ्र ही हृदयगम कर लेता था | अतएप 
थोड़े ही समय में यह गशित, न्याय, व्याफरण, काब्य, 
शकुनशात्र भादि विद्याओयों यार समस्त एलाओं मे निषुण 
हो गया । राजनीति और प्जापालन सम्सन्धी ग्रिपयों का 
भी उसने पूरे अध्ययन कर लिया। सेन्‍्य सचालन, व्यूह- - 
भदन, शद्नरप्रहर आदि युद्ध कला के संत अगोपागा में यह 
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कुशल हो गया + उसी बचठर्य शत पड़ी तन थी। अपन 
पक्ष का मण्टन उसने में उसका अदभुत बीणल था और 
पिगधी पत्त को नाना यहियों और हतुआ दाग कण भर मे 
संण्डित का डालता था । 

अप आचाय ने मघउमार या अलीमाति वुणशल सम- 
भ ते ये उसे साथ लेकर महागत के पास आये। बोल 
+ भ्रह्मराज, वाल मेंघझुमार वढ। प्रतिभाणाली और होने 
हार ६। उमने यडी शीत्रता से मय शास्त्रों भार रलाओं मे 
चामत्यारिय दौशल ग्राप्त दिया €। का” फला शेप नहीं 
रही विसे ऊमार प्राप्त ने जर चुका है ।? महाऱान ने आ 
चार्य की प्रशसा करते हुए उन्हें योग्य आसन पर पिठलाया 
औए बुछ समय गा उनका यवोचित सम्मान करके जिंदा 


किया। कुमार को खेह से देखे हुए माता र॒ पास जान 
की आजा प्रदान की । 


प्राचीन काल भें सस्ती भे टर जगलों में यड़न्चडे गुर 
छुल होते थ | उनमे अनुभरो 'क्लाचार्य' पालका का सय 
अऊफार री सशिका देत थे। गुरुनल में रान। रझ सभी के 
प्रालक समानभापर से रहरर, बक्षचर्य जीवन -यतीत करत 
हुए, सादगी और सयम से रहरर पिद्याध्ययन फिया रस्ते 
ये । 'सलाबाय' शिष्पों जो अपने पुत्र की भावि स्मेहपू्यय 
गेसत 4 | उस समय आजकल की माति धनिक न थे जो 
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विद्याध्ययन को शथा समझते है । ये मली भाति जानते थे 
कि विद्या केबल उदरपृति झा साधन नहीं ह। आीयन का 
विकास, वर्म की रक्षा ओर समाज वी उन्नति शिक्ता पर 
ही अयल्नित है | अतएय झुपर के समान वन होते पर भी 
पे अपने पत्र को शिक्षित अपगश्य उनाते थ। लच्मी चचल 
$४ | उसे 'चचला कहते भी €। उसके अगस संतान का 
अशिनित सपना यादल की छाया के भरोसे छतरी का ताइ 
किकमे के समान आयियेकपर्ण कार्य ह। वन का कौन ठि- 
फाना है ? आच है फल गायन ! ऐसी अयम्धा में मशुप्य 
पास यदि बान न हुआ तो जिपत्तियों फ्री सीमा नहीं 
रहती । अस्तु, प्रत्यफ माता पिता का यह परम फत्तत्य है 
कि बह अपनी संतान की अपश्य शिक्षित उनाये ! 
पर रे उमार ने यायन मे अप्रेश किया । शरीर फे 
सत्र अगीपाग सिल-स उठ । मुं्पर अ्रनपमर आभाटमक्रन 
लगी। शर्सर पुष्ठ और पलिष्ट हो गया, पर उनके मस्निप्फ 
में अनाधित पियारों ने अप्रेश नही किया था | घ्रणित यास 
नाएँ उनके हठय का छू नहीं मझी थी।। ये के सद से 
उन्मच नहीं हो गये थे। उन्दंनि अपनी इन्द्रियों को अपने 
अधीन बना रखा था, परन्तु माता पिता ने जय कुमार झा यह 
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पिक्ास ढेसा तो ठं छुमार के उित्राह की चिन्ता हुई । 


हु 


वे कुमार फ्रे अनुरूप रूप गुण सपन्न फन्‍्याओं की सोज 
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फरने लगे) रे 

कथा या यह प्रसंग अत्यन्त महत्यपण है ।टससे हंस 
अमेक उपयोगी शिक्षाएँ मिलती है प्रथम ता यह पता च- 
लता है हि प्राचीन राल गे शशयस्था प्राप्व हान पर ही 
विवाह दिया ज्ञाता था! ग्रजसल की भाँति छोटेल्टीटे वा 
लक रालियाओं रा पियाह कर के पूरान लोग उनके जीतने 
को बह नहीं रसते थे. कची उम्र में गरियाह करे देने से 
मनुष्य अन्याधृष्प, अम्यस्थ,चिर्गगी, निम्पय और पराक्रम 
हीन मे लाता है। भगि वाकर उम्र चीयन अमन्य भारप्र्त ते 
होने लगता ह | उमभ न थोन होता 4, न॑ तेन होता # 
उम्रया जोयन एस उरी उलाय वन जाता ६ । छोटी उम्र री 
जालिकाय। का गियाह सस्‍ने से उन भी यहाँ हानिया उठानी 
पढ़ती €, पान्‍्तु समान से नियम ख्लिया के लिए उठ 
श्रधिर सडचित ६, अतेण्य उनरी झठिनाइया भी पृस्पर्ग 
पर अधिर है। ट्मलिए जो माता पिता श्रपनी सतान का 
नीपनीयी, स्मम्व और सपन्न देखता चाहत 6 उन्हें वि 
प्राह सस्यार में शाघ्ता ने उुस्‍नी चाहिए | ये झआरयिर से 
अधिक समय तर ल्मचर्य पालन रर, ऐसा सुन्दर गृहस्था 
का बातायस्ण उननाना चाहिए अथ्या कसी पिश्यवनीय 
प्रामाणिक सस्या मे उन्ह रख देना चाहिए । 

इस प्रसगु में टयरी नात भ्यान ढेन याग्य रै--अतु 


हो 


ओरी क्लातासूतम्‌ 


रूप कन्पाओं की। ख्री पुरुष का पनिष्ठ सम्पन्ध होता है ! 
यह सम्मन्ध ऊेयल सोग सोगने या सुलभ सावन नहीं ६, 
बरन्‌ यनेक सदगुणों के गिफ्रास का साथन है। ख्री पुर 
मिलरूर भली भाति अपना-अपना योग्य पिझास रूर सकते 
% परन्तु दोनो एफ दूसरे के अनुरूप हाने चाहिएँ। अयोग्य 
सम्बन्ध दोनों के उिकास में रोडा अठकाता ह | इससे दोना 
का जीयन नीरस और ऊलह का मूल पन जाता हे । पुत्ष 
जन फिसी उन्च भातायश मे मस्त होकर, ददृब्य कल्पना 
के वायुयान पर 'प्राढ होकर सिम्तृत व्योम में पिचरता है 
उप्त समय पत्नी आकर यदि गहना और बच्चों की माग 
का एक झठका देकर उसे एक्दस नीचे गिरा देती है, ता 
यति के हृदय भें एक मामिक चोट सी लगती है। माना / 
किसी ने स्वर्ग से सींच रर मरफ में पटक दिया हो ! फल 
यह होता है कि दोनों में मनोमालिन्य हो जाता है और 
तम मिरसस्‍्ती धूल में मिल जातो हैं। तिपम संयोग के दुष्प- 
रिणाम झाय दिन सैकडों फी सरया म सुन जाते ६ | 
जिनकी प्रकृति पसदगी और शिक्षा प्रिपम होती है उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध सफल नहं। होता । अस्तु । 

महाराज न छुमार के योग्य सुन्दर ओर सदाचाग्णि 
आठ राजकुमारियां की सोज की! वह आठा ही यष्ट सिद्ठियों 
के समान सगलमयी ओर शुणो से परिपूर्ण थीं। उनके सये 
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अग सुन्दर आर आपस थ। उिनय, नमता लब्या ओर 
शील आदि मनोहर और सन्च आभूषणा से उनका शरीर 
शोमायमान हो रहा था। उनके साथ सूत्र उसये ओर 
उत्पाह के साथ मेघसुमार का पित्राह किया गया । 
महाराज श्रणिक ने उन सयके रहन + लिए सन्दर सुन्दर 

आट महतों का निर्माण क्गया । टन महला में मेघसुमार 
अपनी रूपयती और गुणशीला भायाया रे साथ प्रिनो” 
ओर नीडा करता हुआ समय व्यतीत फरने लगा । 

परम आ्सा वर्म के उपदश-द्भाग समा्ी प्राणियों 
का यत्य मार्ग मे लगात हुए, अना ततानी, परम बारणिर, 
अशरण शरण, द्वितोपदशर, प्रीवगग दौषतपम्थी अमेण 
भगयान महावीर, अनेक देशों में सिचिरते हुए गजगृद्दी 
मगरी मं पधार और गुशशील नामर उपयन में पिराज- 
मान हुए ! उनके पघारन वा समाचार रिय्वनचेग स सम 
स्त राजगृही भ फेल गया | श्रमण मगयादन के परम पात्रित्त 
दशना के लिए राजगददी री जनता उमरह पर्ड। | सुन्दर २ 
बख्ाभूपण पहन ३२, लोकोत्तर भरि री भायना से भरे 
हुए, गताय भाग में आखें गडाएं हुए लाग उपयन की 
ओर रपाना हुए । दि 

+ सबड़मार अपन मत्ल के कमी उच्च स्थान पर पद 

हुए नेसगिक सो दय को निहार रहे थ। आपओों के समृह के 


[रू] 


श्री शातासूत्म 


समृह गुणशील उपयन की ओर जाते देसे तो उन्हें कोतू- 
हल हुआ | तत्काल सेयक से पछा--नगर के य नर-नारी 
भार के साथ ट्स ओर क्या जा रहे है ? !! 

सेपक ने कद्दा-उुमार ! भूले-भटफे भव्य जायों को 
मक्ति का मनोहर मार्ग बताने वाले, अ्मण मणि महापीर स्वरा, 
मी यहा पथारे 6 | उनके दिव्य उपदेश यो श्रयण करने 
एय ढर्शनों से अपने नयनों यो कृतार्थ ऊस्ने के लिए नगर- 
नियरामी उम आर जा रहे 6। 

मेयक की थात सुन कुमार के राम रोम मे हर्ष नाचने 
लगा। भरि भाव से हृदय मर गया, माना कोई महान नि- 
वि उन्हें मिल गई हो | ये भी भगयान के दर्शनार्थ जाने की 
तैयारी करने लगे । उन्हाने स्नान फ्रिया, स्पन्छ बद्तों से 
अपना शरीर अलक्ृत क्या ओर यनेऊ योग्य पुरुषों के साव 
उपनन भी ओर चल दिये। 

उपबन में पहुच कर जहों स भगयान्‌ के दर्णन होते 
अ पही रथ से नीचे उत्तर पडे, ओर पाच प्रसार से आभि- 
गम फिया | फूलमाला आठि सचित्त पढाथं। को अपने पास 
न रहने दिया, उत्तरासन कर हाथ चोडे , साथाग्फि व्या- 
पारों से चित्तशाने हटाई ओर अश्चु की परम पायन भरे उन 
के हृय-मरोरर में तरग्रित होने लगी । जय में भगपान्‌ के 
निकट आ परेंचे तर यनय ओर श्रद्धा के साथ मगयान्‌ को 
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अवयम शयाय 





पन्‍नन शऔर नमस्पार क्िया। उन्दन नमस्वार पे अनस्तर 
यथोचित स्तुति उरपे अपने योग्य आसन पर बैठ गए । 

भम्यत्मल भगयाद ने जीय,थनीय, श्राखय, यघ, स 
यर, निनेस आए मोज्त का वास्तविक स्पस्प समझाया येप 
इन तसया की हृदयस्पणिनी मार्मिक व्याग्या की । पौय आर 
कम या समव फ्से आर क्या द्वोता 6 ? उमे, शात्मा यो 
सिम प्रफार नाना ये नियों म अमण फरातेदद क्मों से आा 
त्मा या उुठयारा सिनि उपायों द्वार हो सकता ६ ? जीव का 
निर्पाविक थ्रमली स्पस्प क्या& ! मुझे क्या ह ? सल्याण 
का मांग क्‍या ह ? इत्यादे पिपया या सुक्ति आर उदाइरणा 
के साथ सुन्दर शली से अतिपादन फ्िया। उनके परम प्र- 
शम परिपर्ण उपदेश पीयूप का परिषद्‌ ने श्रम के साथ था 
क्णठ पान रिया | सत्र श्रोताओं ने अपनी अपनी शहि के 
अनुसार नियम शत शआ्ादि ग्रहण कर उपदेश शरण रॉसा 
थत बनाया ओर यथोचित थ्रद्धा भक्ति प्रसाशित कर सर 
लोग अपने अपने घर लाट आये । 

वास्तय में उपदेश-अय्रण वा सच्या फल तभी प्राप्त 
देता है जय उसे आचरण में लाया जाए। नो सुनता सये 
छुठ & पर करता कुझ भी नदी, उसया सुनना, न सनने के 
हो समान ह€। पह अपने मनोरतन के लिए सनता है या 
फिसी प्रकार की ध्रतिष्ठा आप्त करसा चाहता ड़े अथया उप- 


[कण] 


थश्रा शातासनम 





दशक की योग्यता जानना चाहता ह । यह उपदेश को आ- 
त्मश्रय का साथन नरीं यनाता | एक कान से सुनकर दसरे 
फान से निझ्ाल ? ना, उसकी वराम्तयिक्ता या हेयोपादेयता 
पर विचारना न फरना, केयल एफ प्रकार की घ्रष्टता कही 
जा मफ्ती हैं। अतएय आता या ऊर्चच्य ह कि पह जिस 
उपदेश मो सुने उसके हेयाप्रदिय पिंदुआ पर जियार करे 
ओर उस रिचार को शक के अनुमार व्ययहार म लाए। 
आस्मकल्याण का यही मागे ह। 

मेबऊुमार ने भगयान्‌ की सुधामिक्त थाणी को उडी 
तन्लीनवा करे साथ श्यण क्रिया | उनके उपदेश आलोऊ से 
भैघसुमार के हृदय का मोहास्वकार हट गया । ज्ञान के उ- 
ज्ञ्ल प्रकाथ स॒ उनकी आत्मा जगमगान लगी। सद- 
विचार रुपी यायु से मेघकुमार का मोहरूवी सपतत मेप छि- 
बभिन्न हो गया | ससार उन्हें नाटक के सप्तान अन्तस्त- 
स्ार्हीन नजर आनि लगा । वन सम्पत्ति आदि वजली पी 
चमक के समान चणिक भासने लर्ग। । उनक हटय मे 
बैराग्य दी उज्गुग तरंग तरगित होन लगीं व्रिपय, िप 
के समान प्रतीत होने लगे। उन्हाने नम्नता शेर मधरता फ्े 
सर में सगयरान्‌ से अभ्यर्वना फी--प्रेमों | आपके उप- 
देश ने मेरे मोह क्री दूर कर दिया €, अप मेरे नेत्न छल 
है| ससार का भयायतह स्यरृूप जानकर मंग हृदय उससे 
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धय्त भयाय 





माप उठा £ | ग्भा ? मेंस मन ससार से उिलएल प्रिश्त 
हे गया है! सगए हे शोग पिलाम मुझे अ्दीय मय्रानर 
प्रतीत हान लगे € | लेयाधरिल्य, में ससार के दु सो से मुझ 
प्राप्त +रना चारता है।भे॑ माता पिता रे समीप जाकर 
उनकी आय प्राप्त कर महान वास्ण मरना चाय हूँ 7" 

भेगयान्‌ ने 7०-- भय, तुम्हारी उंगग्य-मानना 
क्याणरुर 5। आहत अ्रय पी प्राप्ति करना भ्राशी मात्र 
फा््तेयह वितक्‍्ताय ।] क्ष्म यो प्राप्ति हो उससे 
फरने में विज्वम्य ने काना चादिए । 

भगवान्‌ सी श्रनुभति समझकर मधमार शीघ्र ी 
माता पिता मे निकट ययें । उन्हें यवोचित अभियादन रर 
पहने जणे--“आन मे १,त ही भाग्यशाली हूँ फि शुके 
नमण भगयान्‌ के सदपहेश थ। अवेण करने या सुझयसर 
प्राप्त हुआ & | भेरा भाग्य धन्य है हि. उमर उपटश से मस 
मोह तिमिर तिरोहित हा गया £। मगे रग रग मं शराग्य 
की गरियत्‌ लहर लहर रही हैं। इम भिस्‍्पार और नण्पर 
ससाए में में ऊप गया हू: पूज्य माताती आर पिवायी ' 
आप झुझे आता ढीनिए निससे मे ससार या मायाचाल 
हटा बर साधु बृति स्पीफार उरू। आत्म र“याण का यही 
अखितीय माग ६ ।7 

पुत्र ऊे इन रगेफ्ड बचना जा सुनकर परसयत्मल्ा 


| 


यी जाताबनम 


माता धारिशी अपने को सेमाल न सकी । उद् ग्र्छित हो- 
कर घढाम से यरती पर जा गिर। | दामियों दीई | शी- 
तल जल मस्तक पर डाला गया आर पय्न यादि भौतलो 
पचारा से उन्हें केश में लान जा प्रयास ऊिया गया। जय 
उनऊी मूर्छी दूर हुई तय यह यत्यन्त कर्णाए् स्वर मे यो- 
ली--पेटा, यह क्या फह रहा त ? मरी आखा मो शीवल 
फरने वाला एस मात्र त ही भरा परम गिय पुज ह । त॑ मेरी 
ऑ्पों की पएतर्ल, 6, मग फ्लेज़ा ६, मरा प्राण ह। तुझे 
ज्ण भर के लिए भी मे दर नहीं कर सकती । पेढा, जये 
ग्राण ही अलग है। जाएँग तय मेग यह जीपन उसे टेकगो ? 
मे क्रिसफे सहार अपना जीयने निमार्उँगी ? मर लाल, 
अभी तेरे दीक्षा लने या समय नही है अभी ससार झूसुस 
त ने देखे ही फहों 5? यह अयस्था राज्य सुत्र थे भोग के 
योग्य ६ । जब नर + जीपित हैं राब्य मोग फर मृझे सतुष्ट 
करो | में दौक्षा या गिगेध नहीं मस्ती परे सय जार्य समय- 
समय पर शोभा देते हैं, अभी आय है यता का पालन 
फरो और अपने माता-पिता यो सुसी ना कर ग्रृह्स्थ झ 
कर्चव्य पालो । ” 
माता की ममता मरी यात सुनकर मेपकृमार ने यत्यन्त 
चैये के साथ फहा--/ में। धसार सपधी मोह पडा मयफर 
। टस मोह जाल में औय अनादिफाल से उलमा आ रहा 
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प्रवंध अध्याय 





॥। भोह मे सम्यस्तान का पिलुष्त सर दिया है ।गस्यान्नन 
अपना प्रभाव जमाये पैदा है | इसी मिव्यातान के मद्दात्स्म 
से ससारी जीय नाना व्यावियों के भाग उस रहे है। वास्तव 
मे न कोट सिसी का पुत्र € ने योट किमी दा मावा ७ । 
सत्र झठे मात इ--यह तमाम सल्पना यी सष्टि 5। थ्रात्मा 
शाए्यत ६, अचर अमर हे । ने कर्मी उत्पन्न होता न श्रम 
होता है| ऐसी शत मे उन्म जनक जननी की पल्पना 
पारमाधिक केसे हो सकती ६? मा, जरा ग्रवद्ष्ट मे दसा। 
जीयन का क्‍या भरोसा ६ ? त६ अभी ६ अभी नहीं । शरीर 
एक मशीन 6 पौन जान कय वह प्रिगड ज्ाण्णी ? यम 
राज “ मदर्शा! &। वह ताल, बूद्ध, यथा या भेंद्र महा 
देखता । सर यो समान सममता 5 । तन भपिष्य पर नि- 
भेर रह कर पत्तेमानसालीन फत्त-य दी उपच्ी।ण्र बैठना 
फ्शा तक उचित कह्ठा जा सकता ६ ? इसलिए यह उद्वि- 
संगत ४ कि जय मरुष्य वे स्तर पर का से” समझ में था 


जत्य तत्र यह पल भर भी सिलम्त्र ने सके पर या परिहार 
कर स्प को स्पीकर करे! 


माताजी, सासारिस मोगोपभागों की अमिलापा दी 
पिखित ₹) यह उमी सत्ुए नहीं हाता “जहा लाहें तहा 
सेफ! ययों तयों प्राप्ति हाती है स्या त्या और अधियासधिक 
ओ करने की कामना रउ्ती छी चली लाती ६ | एफ का 


| 


श्री जातासबम्‌ 


भना पूरे करने जाते ह ओर सी नयी फामनाएँ सामने था 
जाती है । यह मायाजाल बडा रहम्यमय है । सतोप का 
साधन समता भाय ४। जिस हृदय सम यिरक्ति उत्पन्न हो 
जाती है यह हृदय तिपय यासनाओं के लिए ऊमर बन जाता 
है। उसी से मनुष्य की शान्ति और सुस्य नमीय होता है । 
अत्ण्य सन्चा सुख विपयमो्गों का परित्याग करने से ही 
ग्राप्त होता € । 
मानर-जीयन ज्षणिक 5 । शरीर अनेक व्याधिया का 
घर है, अशुत्च ६ भर सढा स्थिर रहने का नहीं। फिर भी 
उमा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपयोग हो सकता 5 ओर यह यही कि 
उसे आत्मकल्याण का सावन यना लिया जाय। थदि उससे 
यह ऊार्य न लिया गया वो वह निष्फल &। एक दिन आ- 
एगा जब पिजली की चमक के समान या सन्ध्याकालीन 
अघों के समान देखते-देसते पल भर मे ही यह पिल्लीन हो 
जायगा । जप्र तक बह हू तन तक उसे शाब्पत श्रेय में 
लगा ज्षना दो उडिमचा है। अतएब माताजी, आप बास्त- 
पिऊता का यिचार फरें और मुझे आजा दें कि मे उस परग 
सत्य की प्राप्ति के लिए सर्वेस्य का उत्सरग कह ।” 
मेघकुमार की वेराग्य परिपूर्ण थातें सुनकर उनके 
पिता बोलि---/ प्रेठा, यदि तुम्हे सयम ही बारण करना 
था तो पिवाह क्‍यों क्रिया था * देसो, तुम्हारे आठ नय- 
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थम अध्याय 


कि 


ययती पत्नियों ६ | उन्तान समार का क्‍या मुस देखा 
उन्हें सुसी बनाना तुम्हाग परम क््ंज्य है | और यह 
अमीम सापाज्य तश स्वागत कर स्हा है । टस स्वीयार 
फर | लन्मी तेरी दासी रे समान € । इन सत्य अपमान 
मे कस | सासारिस संस भोग जे फिर आमउल्याय या 
पव अश्रगीया! करना । 

मघयुमार ने गभीरता से उचचर टिया--तात, संसार 
मे रुस ही नहीं ३ तय मोगा कया जाय ? निसे समी 
ताग सरा बहत है यह ना निस दस है | संसार मे 
वास्तविक सुर पी कल्पना ही नहा की जा सकती । दस 
का एस समभना महान थराता €। तिस पर, रिपय ता 
प्रिप €-घरणित और निंधह। नया मे अन्त रण मे 
न्याग का चुया है । यमन क्िय हुए भोनन की भाँति 
आय ब्न भोगों पा मे स्त्रीजार नहा कर सकता | पितानी, 
गुस शीर 7 से, अपने अपने उमी के फ्ल है। पड़े सिमी 
यो सुखी और दु खी नहा यनरा सकता । यदि कोई सिसी 
शो हंसी दु खी पना सर तो उमर सिद्धान्त ही रठल 
जायगा | अतएय मे ट्ससें से झसी वबनान मे अममव हैं। 
है। ढ सया कारण कम श्र है / जा भाग्यणाली नर नारी 

श आ पो भाव अ॒द्द मे परास्त कर दता है यही निष्प- 
टक सुपर साम्राज्य का अधिसारी रनता है । झनएय प्रत्येक 


बी 


खा झ्ञातासू नम 


सुखामिलापी को इसी पथ का अलुसग्ण करना चाहिए ' 
अनादि काल स अप तऊ न मालूम स्तन जन्म घारण कर 
कितनी थार प्रियरह किये ह” मगर उनसे शाश्यत रस 
सभी नहीं मिला अप की यार में लोफोत्तर प्रियाह करना 
चाहता है ' सुस्ति कन्या का भें थाखिग्रहण फरूंगा । बस 
यटी मरा अन्तिम यियाह होगा | उसी से असीम और सहज 
सुस की याप्न होगी। मे मोक्ष नगर का सम्राद पनँग!। 
भरा पह साम्राज्य रिजली फ्री भाति क्णिक्त नहीं बग्न आ- 
काश फ्री भाँति अर्थाम्र आर आत्मा को भाँति शाश्वत 
होगा। ” 

मातानविता ने देसा- मघकुमार अपने सकल्‍प पर सुमेरू 
क्री तर अचल & । अनुःल अलोभना का उसके हृटय पर 
तनि+ भी प्रभार नहीं पडा 6 । तत्र उन्हों ने संयम को 
भयऊर्ता का चित्रण +रना चाहा | साचा सयम की कठि- 
नाइयों से मेघबुमार का योमल हृदय घ्रडा उठेगा अत- 
एय उन्हों न कहा-प्रेदा, तुमने ठीक कहा हे । वास्तय में 
संयम ही सच्चे सुस का कारण है| सयम के द्वारा ही 
अत्मा कमी का नाण कर मुक्ति को पाता £€। पर इस उच्च- 
सम सयमर या पालन करना पनन्‍चों का सेल नहीं ह । वह 

दघ-यतासे का कार नही ६ जिसमे चटपट निगला जा सके 

सयम को तुम चितना सुलभ समझे यठे हो वह उतना ही 


॥ 7७.७. ४रण 


प्रयध अध्याय 


कठिन ६। सयम तलदार सो थार पर दाना हे । बह कोई 
इसी टट्टा नही है। कदाचित्‌ लांह ₹ चने चयाना मरल हू 
पर साधु उत्ति का पालन पसना कठिन है। उद्यम तुम्हस 
मश्यन सा मुलायम शरीर और क्‍्य मुनिनीयन के भेय- 
कर उपसग और परीपढ़ ! पड यड युद्रा में प्रचह्ठ से ओ। 
्दे डुडा ढने त्राल पराममी याड्स्‍ा भी सयम के विक्द 
ढर्ग मे श्रवेश ररस्‍ने में दिखस्त € । सथम में प्रण करना 
माना भुयरर तरंग से उछलंत हुए प्रलयरालीस मसुद्र को 
शुजाओ से पार करना €। आय टन भूख, प्यास, सदी 
सर्मी आडि की “यथा सहला और उ्टय्मय भूमि पर गिना 
जते पैदल अ्रम्ण काना सहज नई ६ । श्राज तद्ध तुमने 
डिसी अक्ए पी शारीरिस या मानसिक बेदना नहीं श्रुगती 
»। रान महल से वर एक पैर भी पेदल नहीं चले हो । 
शीत आर गर्म! के कटी को जानते तक नहीं हो। ऐसी 
स्थिति मे सयन्त के गुत्तर भार रो ऊफ्रिस्त प्रयार सम्भाल 
सभागे ? इसलिए है पुत्र, कहा मानो | पहले कुछ अमुभय 
प्राप्त वर लो फ़िर समम धारण करना + 
झुमार ने उद्दा--पताती, कठिनड़या से टरना कायर 
आए डापोर का जाम ६! वोई भी फटिनता मेरे भार्ग में 


बाधक नहीं हो सस्ती । शरीर पुरुष कटिनाठयों जो मिस 
तण दंत ६ और शाह्नि वा परीचण करता ६ , वीरता से 


न 
क्रय 


था शानासूतभ्‌ 
न+-+++++5 


उन्हें परास्त सर अबने सफल्‍प हो सिद्ध करता €। यह ठीऊ 
है क्लि सयम धाग्ण करना ऐसे पैसे या काम नही-यीर 
पुरुष ही उसे धारण सर यवायोग्य पालन करते ह | फायर 
आर भीरु मनुप्या का यह मार्ग नहीं 6 । मगर मे विद्ठ ऊर 
दूँगा कि सयम या क्रिस प्रसार पालन ऊिया जाता हैं। 
श्रपने छुधा, तपा आर शीत उप्य आरि परिपद्दा का उन्तेस 
किया ६, पर विताजी, यह कष्ट नरझ और नियच गति के 
घोर कष्टा फे सामने कस गिनती मे ह ? इस जाय ने अनन्त 
थार इन योनिया में उत्पन्न होकर परतत्रता से भयरर 
दु यो फ्ो सहन रिया ४ तय स्वेन्डा से शाश्यत सस री 
आप के लिए थोड में फ््टों को सहन करना क्‍या यड़ी यात 
# ? पिताजा, मुनि जीयन की झोई भी कठिनाई पके अपने 
संकल्प से च्युत नहीं कर सकती | मेसा मन सुमेर फ्री तरह 
अचल 6! मेने भली भाति सोच जिचाश कर ही इस मांगे 
मे चलने का निश्चय फरिया है, पिचाग्डीन मयुकता से नहीं। 
अतणय कृपा पर चर्म आर स्यीत्कृष्ट सिद्धि सपादन करने 
क्री के आजा प्रशन फीजिए ”! 

माता-पिता अपने पुत्र के हृढ समन्‍प को देस निराण 
हो गए । उन्होंने सोचा दीक्षा ग्रहण करने का प्रण यह अब 
नहीं द्योंडेगा | तन तोले--छुमार, दीक्षा प्रतरण करना हो 


*० हर े 


हैं तो भले दी झुसे पर एक थात हमारी स्प्रीफार करनी 
[२६] 


उप्र य्ध्याय 





कठिन 5 । संयम तलयार रो घार पर ढाइना €। यह कोई 
शमी ठट्ढा नहीं 6 । कदाचित लॉट के चन चंद्राना सरल है 
पर साथु दचि का पालन यरना कठिन है। यहा तुम्हारा 
मक्सन सा मुलायम शगैर और क्या मुनिनीयन के भय" 
कर उपसग और परीपह ! यड पड यूद्धा भें प्रचड रा झा 
के उत उड़ा दने बाल परात्मी याद्षा भी सयम के विकेट 
दुर्ग भे प्रयेश करन में छचक्त इ | संयम मे ग््रश ररना 
मानों मेयर तरगो से उछलते हुए प्रलयफालीन समुद्र पा 
जुलाओ में पार कर्ता । आंय दिन भूस, प्यास, सदी 


गम झा को व्यया सहता आर उरक्सय भूमि परवउना 
ज॑ंत पटल अम्य काना सहज न ६४ | श्रात तक तुममन 


फ्रिसी प्रकार की शागरिस या मानसिक बेदना नहीं श्रुगती 
$। सत्र मब्ल से ताटर एस पर भी पदल नहीं चले हो। 
शीत और गर्मी के स्ष्टें| वी जानते तक नहीं हा। ऐसी 
स्थिति मे सयम मे गुस्तर भार की ड्िस प्रझार सम्भाल 
संभोगे ? इसलिए हे पुत्र, कहा मानो । पदले कुछ अनुभर 
प्राप्त कर लो फ़िर सयम धारण करना 

चुमार ने कंद्दा--परिवाजी, सठिनडयों से डरना कायर 
ओर डरपोक़ फरा क्राम ६ । कोई भी कठिनता मेरे सास से 
वाधर नहीं हो सकती । शम्वीर पुम्प कठिनाइयों का निम 
प्रण दता है आर शात्ति वा परीक्षण करता है पीरता से 


ई८ ] 


था ज्ातासतभ्‌ 
42207 00 8 के, 


उन्हें पगाम्त घर अवने सकल्य का सिद्ध करता है यह टीक 
है कि सयम ररण फझरना ऐसे उसे दा काम नहीं--योर 
पुरुष ही उसे धारण कर यथायोग्य पालन करते €। वायर 
आर भीरू मनुष्यों का यह मार्ग नहीं है। मगर मे मिद्र कर 
ईशा कि सयम झा क्रिस प्रसार पालन रिया जाता &। 
श्र पने छुघा, पा अर शीत उप्ण आरि परिपहो झा उन्नय 
किया ४8, पर मितानी, यह उष्ट नरफ और निय॑ंच गति फे 
भोर कष्ट के सामने क्रिस गिनती में  ? टम जोय ने अनन्त 
यार इन यानिया में उस्पन्न होकर परतत्ता से भगर्र 
दू या वो सहन झिया € तय स्पेच्छा से शाप्यत सूख दी 
ग्राप्ति +े लिए थोड से फष्टों को सहन करना क्या यडी यात 
8 ? पिताज्ा, मुनि जीयन वी करोड भी कठिनाई धझे अपने 
सर्प थ्‌ न्युत तहा २ सकते! मंग मत सुसेझ यो तरह 
अचल 6! मेने भली भाति सोच पिचा: कर ही इस मार्ग 
में चलने का निश्रय स्या है, तिचारदोन भरता से नहीं। 
अवण्प क्पा कर चग्म ओए सर्योत्कष्ट मिद्धि सपादन करने 
की सके आजा ग्रगान पीजिए ?! 
माता-पिता अपने पत्र के दृद सम्ल्प को देख निराश 
। गए। उन्होंने सोचा दीक्षा ग्रहण ऊग्ने या प्रण यह अर 


नहीं छाडेगा | तन बोले--उमार, दीज्ा ग्रहण कमा ही 
है तो भले ही क्गे पर एक थात हमारी स्रीफर करनी 


[३०] 


प्रच॒म अध्याय 





होगी । हम तुम्द सम से +म एस दिन राज्य पिहामन पर 
हेसने रे लिए उत्सुर ६ । मारी आावा से एस दिन सय्य- 
कर्य सैभालो, फिर जमी रा हा यही क्रिया जायगा ।" 

माता पिता के इस झआांग्रर से उमार मीन घार्य कर 
गरभीर उिचार मे पड़ गए | उनर मन से पाठर यह ने 
समझ हि दुमार या मन राज्य प्रलामन में आपित करे 
लिया होगा । उमार, माता पिता से इस शनुनयपूण आग्रह 


का भी ने म्वाक्रार २रत ता साता पत्ता झा उंड़। चाट पहऋु 
चतोी । एसा व्ययहार मधघुमार के लए अ्रत्यत नदुरता 


मय हाता | इमय अतिरिकझ उन्हे यह भी पिश्यास थाडि 
माता-पिता की याज्ञा पालन मरने ये पैथाव सयप् ग्रहण 
करने बी शीघ्र ही आया मिल सक्गी। फिर थे ध्कार ने 
कर मसरेंगे। अम्तु, उ हों ने जनर आह जननी गी इस 
आता को स्त्रीगार सर लिया । 

प्रडे समारोह के साथ महारात न मघबु मार को सज्या 
सन पर गिठलापा आर राता के समस्त शधिरार उन्हें सै।प 
दिये। मेघसुमार न आर तग्यि उदासीनता में राज्य सिया। 
एफ दिन प्रीतत क्या दर लगती ४ ? दूपरा टिन हुआ और 
बुधार न माता पिता के समीप जाझर फिर सथप्न -परश्‌ 
करने वो आता चाही । येलि--वितानी आपकी आता का 
पालन हे चुरा है । अगर दीक्षा लेने की श्रावा दीजिए | ! 


[2] 


थ्रा शातवसबबभ 


मह्ारान बचन पद्ध थे, इंछ ने योले । राज्यफोप से उन्हानि 
तीन लाख मोहरें नि्लव्ाई जिनमें से दो लास झोषा थार 
पापों के लिए भज दीं और एक लास नाई फो दीं। 

पाठक शायद झआाथ्ये उर कि इस प्रकार लागों मोहर 
ओघे पापों भर नाई यो क्‍यों दी जाती होंगी ! वात यह £ै 
फि उस समय शोध पान दुकान से यिना ही मल्य दिये जाते 
थे, किन्तु यदि योई उन मृल्य देना ही चांह तो उसे इत- 
ना मृल्य देना ही पडता था। राजा वया अन्य श्रीमान लोग 
यही मूल्य ठेक्र सरीद फस्ते थे | इसी प्रसार नाई को इतना 
अधिक द्रव्य इसलिए दिया गया था कि उह संतुष्ट रह और 
अन्य सावारण जना स ट्रच्य न मांगे । इसके श्रतिरिश्त उस 
समय रा भारतवप संपन्न भारतयप था--साज की तरह मि 
खारी नहीं । 

महागज ने अत्यत भमागंद 7 साथ ठौजा दिलाने का 
ग्रयन्ध क्रिया । नेक श्रष्ठ श्रार प्रतिष्ठित पृस्षों को अपन 
साथ लेकर दीज्ञा रिलान के लिए ये भगयान महावीर स्वामी 
के पास पहुंच । मगयान हे समत्त सड होरर उन्होने जहा 
“+-अ्रभो ! यह कुमार पड़ा हो सुबुमार ह और हम लोगो यो 
आखों से अधिक प्रिय 6 । किन्तु आपका सटपदेश सुनकर 
जन्म मरण के दू खे। से उद्प्रिश्न हार आपके पास साधू- 
यृत्ति अग्ीफार फरना चाहता ६ ' से आप यो शिष्य रूपी 
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प्रवम अध्याय 





होगी । हम तुम्दे उम्र से उम्र एक हिन राज्य मिहामन पर 
देसन के लिए उत्हुर ४ | हमारी आवा से एक टिने राज्य- 
ऋाय सेमालों, फिर जसी इन्छा हा यहा रिया जायगा 

माता पिता र इस थाग्रह से उमार मीन यार्ण सर 
गरभीर विचार मे पड़ गए | उनके मान से पाठक यह न 
समझें कि उम्र शा मन राज्य प्रलोभन ने आफ्पित यर 
लिया धागा । उमार, माता विता के इस अनुनयपृर्ण आग्रह 
को भी ने स्प्रीशार उस्ते लो माता पिता या यड़ो चोट पहँ 
चती । एस व्यप्रहार मघरुमार रे लिए अत्यत निद्धरता 


मय होता | इमफ अर्तिरिक्ष उन्द यह भी विश्वास घाकि 
माता-पिता थी थ्रातरा पालन उसने झ पयान्‌ संयम अहरण 
बरने की शंघ्र ही थात्षा मिल सक्गी | फिर ने ध्फार ने 
कर सफ्ग॒। अस्‍्तु, उ हों ने जनर और जननी सो इस 
आता सो स्रीगग मर लिया । 

पड़े ममारोह के साथ मद्दाराज़ ने मेपइुमार को राण्या 
सन पर परिठलाया सार राना रे समस्त झत्रिजार उन्हे साप 
दिये। मेघकुमार ने यान्तग्कि उदामीनता से राज्य स्था। 
एक दिन पतले यया दर रूगती ४ ? दूपरा दिन हुआ सर 
उुमार से मात्रा पिता रे समीप जारझर फिर संयम वारण 
फरने बी आता चाही | यलि--वितानी, आपयी याता का 
पालन हे चुशा ₹ | अपर दौता लेने की आया दीनिए | ! 
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श्री जानासत्रम 


महाराज वचन-बद्ध थे, छुछ न पोले। राज्यकोप से उन्हांन 
तीन लाख भोहरें निस्लयाई जिनमें से दो लास ओघा और 
पात्रों के लिए भेज दीं आर एक लाय नाई को एीं। 

पाठक शायद आशय करें कि इस अकार लासा मोहरे 
ओपे पात्ों ओर नाई को क्‍यों दी जाती होंगी! वात यह ह 
कि उस समय ओोधे पान दुकान से पिना ही मूल्य दिये जाते 
थे, किन्तु यदि कोई उनऊा म्रन्‍्य देना ही चाहे तो उसे इत- 
ना मृल्य देना ही पडता था। राजा तथा अन्य श्रीमान लोग 
यही मूल्य देकर सरीद करते थे । इसी प्रकार नाई को इतना 
अधिऊ द्रव्य इसलिए दिया गया था कि पह सतुष्ट रएे और 
अन्य साधारण जनों से द्रच्य न मोंगि । इसके अतिरिक्त उस 
समय का भारतवर्ष सपनञ्न भारतयर्प था--आज की तरह मभि 
खारी नहीं 

महाराज ने अत्यत समारोह रे साथ दीचा दिलाने का 
अयन्ध किया । अनेक श्रष्ठ आग प्रतिष्ठित पृस्‍्षों रो अपन 
साथ लेकर दीज्षा दिलाने के जिए पे भगपाव महातीर स्वामी 
के पास पहुँचे । मगयान्‌ के समच पड़े होसर उन्हाने कहा 
--अ्रभो ! यह कुमार पडा ही सुबुमार 6 ओर हम लोगा फो 
प्राणों से अधिक प्रिय ४ । किन्तु आपका सदपदेश सुनकर 
जन्म-मस्ण के दु से से उद्‌परिश्न होफ़र आपके पास साथ 
बृत्ति अगीफार करना चाहता हैं ! म आप को शिप्य रूपी 
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प्रयम अभ्याय 





भिन्ना देना चाहता हैँ । ऊपा कर इस स्वीयार कीजिए ह 
यह यह यर ढुमार या प्रथ्ु के सामने यडा रर दिया। 

मसार से उदामीन मेघऱमार ने उशान दिशा मे 
जाकर अपने सर पहुम्रल्य यस्त्र और आमृषण उतार ठाले। 
उस समय भात हृदय यी ममता फिर उपल पड़ी । उमका 
हृदय गदुगद्‌ हो सया । पास्तय में साता का हटय संसार 
में सत्र से बत्यर स्नेहमय होता ह। वह ने जनि फ्रिन 
कोमल अर भाययत्राही परमाणुओं से पनता ६ ! पर मश 
रानी ने अपने वो तत्याल ही भेंमाल लिया योर फिमी 
प्रकार धीरत घरफर पोली--अ्ठा, दीक्षा लेते ह॥, ला। 
तुम्दरी दीक्षा सफ्ल हो ' सयम पान कगो में डिसी 
प्रसार फ्री शिविल्ञता ने साने ४ ) मेरी शार्निस प्राम्रत्ा 
है कि तू शीघ्र ही अपन आऔतिम उह्ण्य या प्राप्त कर । 
यान रसना उठा, मरे दूध सो लज्ञाना मत 

किमी प्रकार ज्लेने का थाम कर अर एय प्रशार 
प्री मिन्नता + माप महोगत आर महारानी मगयान ये 
य/चित उन्दना नमस्फार रर प्रप्स लाट आए । 

अथउुमार समस्त उम्पराभपण उतार कर भगपानन्‍्के 
सामनेपिदीय भार से सडा होकर पोला--पसो, से अपना 
सह अप्ल्य मानय जीयन संस मे -यतीत बरतने के लिंए 
आउररी शग्ण मे उपम्धित हैं । अनुप्रह कीनिए और आप 
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थी झाताखूजस्‌ 


स्पयमत्र दीक्षा आर शिक्षा देकर मरे जौरन को साथक 
कीमिए । 

भगपान ने सुनिधर्म में दीक्षित ऊरते हुए कहा--'भव्य, 
अप से ज्ीयनपर्यत तुम्हांर सामने एक ही लक्ष्य रहना 
चारिए। सतत जाशत रह कर आस्मा की चौकसी करनी 
होगी। ससार के छुद्र ओर अनर्थमृल पिपय कपायों से मुंह 
मोड लेना होगा | अपने आन्तविम लक्ष्य पर पहचने के 
लिए अतिपल प्रयत्न करना पड़गा | उठत-बठते, चलते, 
सेति--अत्यक क्रिया करते समय सयममार्ग को स्मरण 
रफना। मनसा याचा करमणा एसणे अदिंसा का पालन करता। 
मनियों के पाँच महानत समिति, गुप्ति आदि जो-जो कर्तव्य 
॥ उन्हें निर्दोप निभाना चाहिए। 

मगपान्‌ की इस अम्ृतमयी याणी फो मुनि मेबकुमार 
ने ध्यान से सना और शिरोवार्य झिया | भगयान्‌ की आजा 
के अनुसार में सयम मे पिचरन लगे। 

संध्या हुई । सोने के लिए पिछोने प्रिदाए गए। 
सम पिदोने छोटे-बडे के अनुक्रम से पिछाए गंय थे। मेथ 
मुनि फा पिछीना सय से पीछे और दरपाजे के पास पिछाया 
गया | 

पिछली रात्रि म फीट मुनि स्वाध्याय के लिए, कोई 
पृच्छना के लिए, कोइ घम ऊ स्वरूप का चिन्तन करने के 
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परय्म श्र याय 


श्रय की पार तुम अपन यूव की साथ लेकर अपन मंडल 
में थ्रा गए । तुम्हारे आने से पहले ही 'माठले! में श्रपन 
आगों की सत्ता के लिए बहुत से शुगाल, शशक्, द्विरन 
आदि जानपर था घुप थे | उस समय एड शणर, जिसे 
स्थान न मिला था, स्थान दी खान में था | उसी समय 
अपना शरीर खुजान के लिए तुमने अपना पर ऊपर उठाया 
आर उस जगह पद सरगोश रठ गया। शरीर खुजारर तुम 
अपना पर नीचे रखने लगे तो चद्दा सरमोश घटा मिला ! 
उस समय तुम्हारे अन्त करण में एस प्रसार की श्राट्रता भरा 
गई--आ्राणी मात्र के प्रति कस्णा उमड़ पढ़ी ! जीवानु- 
कम्पा की पुएय भावना तुम्दोर हृदय में जागृत हुई आर 
सरगोश की रक्ता के थ्रभिप्राय से तुमने अपना पर जमीन 
पर न ठेस्पर अधर ही उठाए रुपा। इस अलुम्म्पा के 
भाद्दामम्य से उसी समय तुम्ठ सम्यस्ल यो प्राप्ति हुई और 
तुम्दारा संसार नय्द आ गया । 

सम, स्रेग, निर्रेद आस्था श्रार अनुउम्पा, सम्पकप 
के लक्षण ४ * इनमें से अनम्म्पा प्रधान लक्षण है। जहा 
ग्राणी मात्र के लिए पूण अल्ुम्म्पा जागृत होती # यद्धा 
जीव को सम्पक्त प्राप्ति हो जाती ६। 

सचातीय के अति उठागता बताने, उस पर अलुस्म्पा 
करने फी अपेत्ता विचादीय पर समुस्म्पा उतने में रिशे- 


| 
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+ श्री धानासपम 


पता है | मगर जो परिजातीय पर दया दृष्टि रसता हैं यह 
सजातीयों पर अपश्यमेप रखेगा ही, क्‍या दया आदि 
श॒र्यो सा पिफास ध्षम से होता है| यह उछ यढकर सजा 
तौय तक फेलते है, फिर अधिक विकसित टोरर गिजातीय 
तय पहुँचते ६ । 

दया यी यह भायना प्राणी की स्थाभायिक भावना है । 
पशुयों में भी यह पाट जाती ६ । ऐसी हालत में विशिष्ट विपेफ 
शाली मानय्र यदि ग्रश्णी सात्र पर अनुरुपा न सर तो सम- 
भना चाहिए फ्ि उसमे अ्रमली मनुप्यता आना शेप 5॥ 
मनुष्य सा परम फ्चेथ्य € कि यहे पशु पत्तियों तक पर 
दया छा भाव रसे। उन प्राणों की रा + लिए यवाशारि 
प्रयत्न सरे । पर तु ऐसा करने में कमी वियरेक को ने त्यागे। 
गिनेफ्ीन किया से लाभ ऊे यदले कभी-कभी हानि हो जाती 
5) एस ओर एफ ट्रय पी रचा ने के मिमित्त यनम्पतियाय 
को परित्याग सर आर दस और दुसान पर उेठरर भूठा 
पही पाता लिख, झ याय आर पट उरे तो सम कना चाहिए 
कि उसमे वास्तयिस यम को समसने सी शत्तरि अभी उत्पन्न 
ही नहीं हुई ६ । जो जन कटी साधी देता €, कन्या को 
पेचता ६, किसी मी आजीरिया का रिनन्‍्छेद कराता & यह 


सच्चा और पृण जन नहीं उह्ला सकता | यह जनपर्म को 
लगाता ६ । 
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थवयम अयाय 





यह दायानस् झटाट दिन तर प्रचंड रूप से घपयता 
रहा | जप मारा जगरा भस्म हो गया आर दायानल का नाम 
मिट गया तो उस माढल ये सभी प्राणी निमय हुए और भूस 
से ब्याउुल होपर थाहार मी सोज़ भें निकल | उस समय 
तुमन अपना पे। जप्रीन पर स्प॑न के लिए नचा शिया । 
तुम अढाड ठिन तक आहार ने मिलन से निम्रल «' गए 
जे श्र ५३ ऊपर शपन से यह अक्‍ड रूया वा । अतएय 


जमाने पर पर रापते छा तुम घटाम सागर पढ़! तुम उठन 
या सामल्‍य नगहा। श्स प्रगाग तीन) न तक ।नसहार रहकर 


तुम काल का प्राप्त हुए सार महान आशुक्ष के पुत्र हुए। 
आग समार से गिस्क सोकर तुमने दीक्षा यारण यो ६ । 

जो लोग प्रार्णी पी रतता यो पाप उतराते ह उन्हें इस 
उदारर्श पर निमन आत करण से जियार यरना चाहिए। 
गरगोश की रचा वरन से यदि हाथी क पाप लगा होता 
तो पह नरक मय जासर सम्यक्सरन, मलुप्यमय, गनहुल 
और एमा घामिय संयोग, जा अत य पुष्य से प्राप्त शो सकता 
९, उभी प्राप्त कर सझ्ता था ? 

भगपान राज--< मघ, तुमन हावी के मर सतना 
फप्ट सदन क्या थार आज मुनियों के थोड़े मघइन मात्र 
से इतने व्यावुल हो गय हो ! तुप्र इतना भी उप्ट नं सह 
गफ, यह तुम्णरे जम गषयणीय सयमी के लिए कितनी 
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ओ ज्ञातासूत्स्‌ 


सा फी यात है ? 

भगयान्‌ के इस प्रतिरोध को सुनकर मघगुनि का हृदय 
आत्मग्लाने स भर गया। उसा समय उन्हें अपन पूत्र भव 
का स्मस्ण हो आया ओर अलुफपा-भाव से उनका द्वदय परि- 
थूर्श हो गया । उन्हें गसच्नदा झे साथ भगयान्‌ को यन्‍्दम- 
नमस्फार फऊर कहा--पअमा, भें वास्तर में दी बडा अन्नानी था 
कि सबम रूपी महान उच्च मिरिशरृग पर भारूढ़ होस्र जग 
में कप्ट फ कारण ठीचे गिरना चाहता था। ढेग, आपने 
भरे भीतरी लयन सोल दिये 6, थरसौम उपफकार किया हू । 
आज़ से सेस यह साहचन शरीर सानिराजी की सेवा में 
समेत ४ । याउज्जीगन कभी उनके ऊार्य से मुँह न मोहगा । 
मे सब प्रसार की कठिनाइयों मर असुप्रिषाएँ सश्न कर के 
भी अपने इस सकलप से पिम्मस न होऊगा। इस प्रफार 
इंढ समल्प बरके मध मुनि संयम भे साप॒धान हो विचरने 
जग! 
न फ्म की शक्रि यडी जयदेस्त है । बडे-यडे योगी भी 
कभी-कभी कर्म के जाल में फेंस जाते € इसीलिए गुरु की 
आपयश्यकता होती है । शुरु, भपने शिप्यों की निरलताओं 
को दर क्पोने झा प्रयत्न करत ४, धर्म के मार्ग में आगे बढाते 
हैं सर कभी भेघशनि के समान जो पिचलित हो उठते 
उन्हें धर्म के पथ में पुन दृढ़ दरते हं । गुरु मागदशक हैँ, 
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साथक ये सहारे है, उनसे विना सन्‍्माग से अ्रष्ट हान की पहुत 
मभायना रहती ह और भ्रष्ट होने पर पुन उसी पर आजाना 
जड़ा कठिन फास है। सगर गुर में क्या योग्यताएँ होमी 
चाहिएँ इस सयध में उद्चेस ररने से गिस्तार अधिक होगा 
और यह श्ग्रासमागिक्त ज्ञात होगा | फिर भी इतना कद देना 
आपश्यम है मे गुरु निष्पत्त, निप्परिप्रह, निशाभ, देश 
काल-भाग भा साता, सत्यदर्शा आर सदाचपरपरायण होना 
चाहिए आचक्ल फरे प्रकार के येप घारण के भाग, गाने 
आर सुलफे के भक्त सपप्र मिलते है । उनमें यास्ततिक गुरु 
सनदीह। पा 

भेघ गुनि अपने परम गर थ्रमण भगयान्‌ ऊे प्रतियोध 
सम प्रतियुद्ध हो गये | धन्य ४ मेघमुनि या बह समलल्‍प, निस 
मे परोपपार आए सेया री भायना भरी रुइ ६ | शरीर झ 
शाचि आर अ्शाश्यत & | यदि उस सेवा में लगाया जाय 
तो बढ सार्थक हो जाता ६ । अन्यथा उसी प्राप्ति हाना न 
होने के ही समान है । अतणय प्रत्य+ मनुप्य शा ऊ्तेय हू 
कि बह धर्मसेया तथा विश्य एप राष्ट के उद्धार में अपने 
शरीर का उनमे बर दे । 

भैघ मुनि साउमथ की सर्य प्रकार की सेवा-भक्ति करते 
हुए अपना सयत चीयन व्यतीत करन लगे। वह अपना 
सारा समय सेया ओर ब्वान के अभ्यास में लगाते थे । इस 
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ग्रकार क्रमश अयने ज्ञान की पृद्धि कग्त करते थे स्यारदर 
अग के पादी हो गए आर उपयाम से लेकर छढ़ मास तक की 
फठिन तपस्था करने लगे | या दोनों का मेघ मुनि में सदर 
समन्वय हो गया, धान आर चारित्र दोना क्री ही उन्होंने 
आराधना की / मार्नों सोने में सुगंध हो गई ! 

बास्तय मे ज्ञान शोर चारित दोनों मिलकर ही य॒क्ति 
के फारण होते 6 । सम्यख्थन के गिना जो आचरण फिया 
जाता है उमसे मो की ग्राप्ति नहीं होती | क्या|फि अ्ज्ञननी 
की क्रिया ससार का कारण होती €। तथा अफेले ज्ञान 
भात्र से भी मिद्ि प्राप्त नद्दी होती। 'दत ज्ञान क्रियाधीन 
हता चान्मानिना क्रिया / अर्थात्‌ क्रियाहीन घान निप्फल ६ 
ओर अज्ानी की फ्िया निप्फल हैं | जहा दोनों समान रूप 
में विद्यमान शेते है यहा आत्मफल्याण का मार्ग साफ हो 
जाता है । ज्रानप्वेक किया हुआ तप सात्मा को उन्नत 
बनाता ६ और कमी के नाश में सहायक होता है। चान- 
सहित तप फरने वाला साथु सासारिफ यश और वाद्य आ- 
टम्पर की स्प्न में भी कामना नहीं करता । वह सासारिक 
मोगोपभोग की भी चाहना नही करता। वास्तय में सन्नान 
तप ही श्रेयस्कर अतएय आराध्य & | 

भगयान्‌ महातरीर सजग्रह से पिहार कर अनेक देशों 
मे निचरते हुए अपने सुधोषम शीतल उपदेश से प्राणियां 
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के बायास्यन्तर सताप मे हटाने लग । एस वार मेघमनि 
ने भगगान के समीप उपम्धित होकर उन्हें बवाचित यदना 
कर भिन्तु की पटिमा ( प्रतिमा ) करने री आग मांगी | 
भगवान्‌ थी आता प्राप्त कर उन्होंने पडिमाओ। या सर्जन 
मे अनुष्ठान शिया ' फिर भगयान में गुणरत्न सयत्मर मरने 
थी आला मागी | प्रश्न न मपप्रनि वी यउउती हु शक्ति या 
अनुभय किया और कह्य--/ है भित्तो ! निम्र काय मे श्रात्मा 
को सच्चा सुछ मिल उस काय ये फगन में उिलम्प मे 
करना चाहिए | तुम आत्मसुयाभिलापी हो। मरी श्ाता 
ह-तुम आ मयल्याण फ्री ! 
प्रश्ु की थ्रावा प्राप्त कर सघछुनि एश मास तर एक 
दिन भानम और एफ दिन उपयांग रे लग। पह दिन 
मे स्थे थे सन्मुस थ्रातापन योग आर प्रौममन योग वासण 
करते थ । इस अ्रयार एफ मास पृण हो गया । दूधरे महीने 
एफ दिन भोजन आर दो टिन उपयाम धारण कर रहने 
लग | इगी प्रसार तीमर माम वीन उपय्रामा के पश्चात्‌ , 
चोथे महीने चार उपयासा के याद, भोचन करने के क्रम 
मे बढ़ते पढ़ते उन्होंने सोलह दिन बद्ध पारणा फ्िया | इस 
भा गुणरत्न सयत्मर तप करते उन्होंने भर भी बहुत सी 
दुद्धवर तपस्या सी ओर फ्मी वो एफ्दम निर्वेश् बना डाला। 
ठप, ऊपर सपी इंघन को जलाने में प्रचण्ड अग्नि के 
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समान 5 । तप के द्वाग ऊर्म नष्ट होरर मुक्ति प्राप्त होती 
ह। अनेक जन्मा से झिये हुए घोर पाप भी तप नी तीन 
ज्याज्ञा म जलकर भस्म हो। जाय 6 | तप से आत्मा शुद्ध 
शेता 5, सासाग्कि यातनाएँ और फामनाएँ नष्ट हो जातीह । 

तपथरण से आत्मिफ लाभ झ अतिरिक्ष नर प्रशार 
के शारीरिक लाभ भी होते €। जोपन यो भार उना उन 
याली अनक भयकर “याधियों उपयस-द्वारा नए हो नाती है । 
उपयास से उदर ऊे अन्दर जमा हुआ मल साफ़ होता & आर 
जठराग्रि प्रदीम्र शो जाती ६) घगीर श॒द्र होता 6 और नवीन 
रक् एप वीय की उद्वि होती €ै। आयुर्दद में उपयास के उड़ा 
माहात्म्य पणित € । अमेरिका के डाक्‍्टस ने 'उपयास 
सिफ़ित्मा' की प्रतिष्ठा की ही * तयसा च्षीयते व्याधि ' अर्थात 
तप भे शारीरिक राग मए हाते €। जो रोग अनर आप 
धिये का सेउन करन से। भी दूर नी हं।ते उनम उपयास ही 
पारगगर होता है । 

इस प्रभार तब शारीरिक व्याविया को दया का शगेर 
पका शुद्द--नीरोग यनाता है जर यात्मिक शद्धि मे थी का 
रण होता 6 | अनेक लोग पानी डवाग शारीरिफ मल हर 
करते है आर अग्नि एप सुहागे से उवणे के मल को हटा देते , 
पर आत्मा का मल तीयर तपवर्या फिये गिना नही धुल स- 


फता । इसलिए जैन मिद्वास्त में पिरिय तपस्याश्रों का उल्लेस 
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ऊिया गया है | हा 
इस प्रसार कठिन तयजत्ख रुग्त रुए उनरा शरार 
अत्यन्त ज्ञीग हो गया ! शगर क अयन्त क्रश हो जान पर 
उन्होंन समाविमरण वाग्ण स्सन या पिचार क्रिया । भग 
यान से थआज्ञा भ्राप्त कर समस्त मुनिया के सम उपस्थित 
होकर उनमे ज्षम्ता याचना की । 
यद्यपि साउ मानिरात ज्सी भी प्राणी के अति ठेप का 
भाप नहा रखते सिमी से लडा£ झगड़ा नह फरते, संदेय 
समता आर शत ते में उिचरने या प्रयान उग्ते हैं । ऐसा 
करने पर भी कभी क्पाय प्रकृति के उदय में प्रजत्ति में दू पिता 
आ गठ हो तो उमगे लिए क्षमायाचना करना साधु वा फत्त 
व्य है। मगपान्‌ ने फरमाया ह कि क्षमायाचना करन से 
हाथ मरी रेसा सूखने तर का भी प्रिलम्य न करना चाहिए। 
जो मापु एफ पत्न तर ज्ममायावना न«। रूरता उपकी साधु 
बूत्ति नष्ट शो जाती है, चातुमाम तर समायाचना नहीं करने 
आय्पन चला जाता है और समत्मर तर क्षमायाचना न 
फरने स सम्यक््य भी नश्ट हा जाता है । क्योंकि सज्यलन 
क्रोव की स्थिति १५ दिन की, प्रत्याग्यानी क्रोध की ४ 
मे वी आर अगप्रत्याग्यानी शोव की स्थिति एक वष की ६। 
अनन्तालुबन्धी कप सम्पक्तय यो उदय नहीं होने 
देता, अप्रत्याग्यानाउस्ण झ्वा औ्ओध आयक पिरति नही होने 
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देता और अत्याख्यानावरण कफ कोघ साउत्य में बाघरु होता 
£ | सज्यलनफ्रोध यथारयात चारित का अ्तियन्ध करता है। 
मुनि मेघऊुमार क्रोध की भयकरता को भलीमाति जानते 
थे, अतएव उन्होंने मुनियों से क्षमा-याचना की। यद्यापि 
उनके मन॑ में फ्रिसी के श्रृति राग-द्वेप का भाव उत्पन्न न 
हुआ था, तथापि सम्भय हैं, त्िना उपयोग ही अव्यक्त रूप 
में किसी ऊे प्रति कोई अनुचित व्ययहार हो गया हों, यह 
सोचकर मेपयुनि ने चमायाचना कर लेना अपना कत्तत्य 
समझा | छमायाचना 7रने के बाद कुछ णसे मुनियों फो, 
जिन्हें ने समाधि पूरी न होने तक मोजन-परित्याग की ग्रति- 
था की थी, अपने साथ लेकर वे पिपुलाचल पर्यत पर पहुँचे 
आर एक शिला पर घास आदि का प्रिद्योना पिछाकर 
“नमीत्थुण” से मिद्धू एप तीयफरों की स्तुति कर अपने जतों 
शी आलोचना फरने लगे। स्वीकार फ्रिये हुए त्रतों, नियमों 
था ग्रतिनाश में ऊिसी प्रकार का ढोष तो नहीं लग गया 
है, इस यात पर चे खज्म दृष्टि से पिचार करने लगे। तत्प- 
आव्‌ अहण फिये हुए ते का पुनरुच्चारण करऊे उन्होंने 
जीवनपयत आहार पानी के परित्याग कर देने की अतिन्ना 
गहण की । 
आहार - पानी के परित्याग से कोई यह न समझे 
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है उन्होंने आत्महत्या करने का उपाय फ्रिया ६ | 
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गयाई,अत नये मिरे से तैयारी फरने के लिए सशत्व शरीर था 
हिए। सशक्ष शरीर तभी प्राप्त हो समता है जय पुराना शरीर हट 
जाय । मृत्यु ढ्वारा ही पुगना शरीर हटता है, अतण्य मृत्यु 
से भयभीत क्यों होना चाहिए ? जैसे बालक्पर्याय मिद्मे 
से युयापयाय का प्रादुर्भाय होता है, उसमें शोक का बोई 
फारण नहीं, इसी प्रफार एस प्रयाय या त्यागरर दूसरी 
पर्याय यो धाग्ण करना सृत्यु है, उसमें शोक रे लिए स्थान 
ही नही है। यह तो एफ अनार वी लम्पी यात्रा है और 
ऐसी यात्रा जिससे घयडाने फी आउश्यकता नहीं । 

इस ग्रफार की विचारधारा ही सत्य और शान्तिप्रद 
६। इसके पिपरीत लोऊ में जो प्रशृत्ति दिखाई पड़ती है यह 
अमल्याणफारी है| माथा मारने और छाती उठने से भी 
सतात्मा आपस नहीं लौट सकता, तय फिर रो थीट़ कर, 
आतेध्यान करके नये अशुभ क्‍मों का उन्ध ररने से क्या 
लाभ ६ £ भव्य और पिय्ती जीयों का यह कर्तव्य ६ हि 
ये सिमी प्रिय जन का वियोग होने पर चैर्य धारण करें तथा 
शान्ति और सतोंप के साथ धर्मकार्य में लौन रहें। समार 
की आमित्यता ओर जीयन की च्णभगुरता वा प्िचार पर 
और आत्मा वी नित्यता की धुन पुन भायना करें । 

माथ वाले मुनिराज, मेघमुनि के शरीर को पोगसकर 
उनके भडोपर्रण लिए हुए भगयान्‌ में समीप आये और 
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घन्दमा नमस्कार करके बोले--“अमो ! आपके शिष्य मेघ 
मुनि झतीर भद्र ओर पिनीत प्रकृति के थे।” 

सयमो साधु प्राय निष्फ्पट और भद्वस्वभावी होते 
हैं । भो साधु कपटाचार फरता है या वक्रता वारण करता है 
यह साधुवत्ति भें क्लक लगाकर दुर्गति का पात्र बनता है। 
साधु का जीयन सरलता ओर शा+्त से परिएर्श होना चा- 
हिए । शब्लु ओर मित्र पर उनका समान भाग होना चाडिए। 
घन भे या सजन भयन में एक-सा उनका आचार होना चा- 
हिए । सन्चा मुनि अपने भक्क के सामने जो कुछ कहेगा 
यही अपने ऊपर डेप रसमे बाल जिड्ेपी के सामने भी कहेगा। 
उनके फहने और करने में फ्िसी प्रकार का भेदभाव न होगा। 
मन में आर, बचन में आर तथा करें छुछ ओर, यह माया- 
चार उनके पास तक नहीं फटक सकता। जो पितेकहीन 


साधु और श्रात्रक इस प्रकार का व्ययहार करते हैं वे अवि- 
ज्यासपात्र बनकर अपने सयम को क्लाफैत फरते हैं ! अस्तु । 
उन मनियां ने पूछा--“ढेबापिदेय ! भद्र और पिनीत 
मेघ मुनि ने सथारा लेकर शान्ति ओर समाधिपूर्पफ़ अपना 
आयुष्य पूर्ण क्रिया हं। प्रमो! यह उनके मडोपफरण है । ” 
उमी समय गौतम स्पामी ने पृछा--“भगयन्‌ ! मे 
गान आयुष्य समाप्त करा#स जगह उत्पन्न हुए है? ”? 
मैगपानू--हे मातम ! सधमुनि देसलोफ तथा नये- 
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बुजी है । सत्य घम की प्रतिष्ठा सर मयादा की भों इसी 
प्रसार रचा हो सकती है ) 


भघरुमार ने अन्त में जो महान उत्दर्ष प्राप्त झिया 
उमा आस्म्म वसस्‍्तुत अनुरुम्पा भायना से होता ४ । सर 
गोश की अमुरुम्पा स्पी दीन ने ऋमश पिम्मित होते- 
होते एक विशाल घृक्त का रूप बारण सिया। इससे यह 
स्पष्ट ज्ञात होता ह मे थजुतस्पा सिद्धि की प्राप्ति का कारण 
है, परतु खेद दे कि मिव्यात्य मोहनीय से उदय के सारण 
जैन धर्माशुयायियों भें ही एक ऐसा दल उत्पन्न हो गया € 
जो जन धर्म के साधारप्षृत मिद्वास्तों को निदयतापपक हत्या 
करके, मनुष्य की मलुप्यता यो भी दूर करने या प्रयत्न ररता 
है और साथ ही जैन धर्म यो लजाता ह 

महामुनि भेघकुमार फ्रिप प्रसार अनुरुषा री सीढ़ी 
डारा अपने जीयन का चरम परिक्रास के पथ पर लगा सके, 
यह इस शास्त्र मे सुम्पष्ट कर दिया गया है ) भव्य जीय, 
आत्मरल्याण के हेतु इस प्रकार विचार फरें और अघुस्म्पा 
भात की मेधबुमार के समान यद्गाकर मुझ्लि प्राप्त रुरें । 
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। 5 0 ग़भग २००० वर्ष पहले की बात है। उस 
| ३०2] समय राजगही नगरी मगध देश की प्रसिद्ध 
| राजधानी थी | महाराज श्रेणिक ओर उनके 
[/5 | पुत्र कुणिक के राज्यकाल में राजगूृद्दी अपने 
पूरों योयन में थी । यह बहुत पिशाल, रमणीय, सपतन्न और 
ऐश्पयये से परिपृणे थी। इस भहान्‌ नगरी का सौभाग्य भी 
महान्‌ था, क्‍योंकि महावीर प्रश्न ने सोलह चातुर्मास इसमें 
ज्यतीत फ़िये थे । 

राजगही के याहर उत्तर दिशा में एक गुणशील नामक 
सुन्दर और रमणीय उद्यान था। इस उद्यान के समीप ही 
एक पुराना ओर उजडा हुआ उद्यान था । किसी समय वह 
भी पडा रमणीय रहा होगा, परन्तु अय वह बड़ेन्चडे धने 
पेडों से अत्यन्त भयकर जान पढता था। सीऊ ही है, ससार 
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मा प्रत्येक पदार्थ श्रतिपल परिणयन करता रहता ४ और 
थोडे ही दिनों में आर शा और हो जाता है। प्रडनयढ़ 
विशाल नगर ऊजड हा जाते € और ऊपड़ में सुलर नगर 
वा निर्माण ही जाता है । यही क्या, प्रात फल जो सम्राट, 
था, सिंहासन पर बैठा था यही शाम सो दर दर का मिस्तारी 
यन जाता ६ । एक घड़ी पहरा जहा महोत्मय मनाया जा 
उद्ा था वही अ्रद्र हाम दय मच जाती हैं। ममार में यह 
विपमता सत्र व्याप्त 5? यदा कोई स्थिर नदीं, सर चला 
चली में है। यही कारण ६ कि भय जन प्राप्त हुए हा 
स्थायी सुखों वो लात मार र शाश्यत्त मुप शो उपलत्धि 
के लिए प्रथानशील है! जाते ६ । 

उम्र उजडे उद्यान भें एस टूटा फूटा देवालय था | बह 
उद्यान अनेत इक्चों एय लताओं में देंफा हुआ सा था। थनक 
मर्प श्रादि नीय जतुओं ने उसे अपना स्थान यना लिया था। 
देवारय के ससीप ही एस पुराता कृप था। उस उप के पास 
मालुक नामक एक बन्‍्छ था जो ताहर ऑैक्ड्रा और भीतर 
मे उिस्वत आए गौर था! 

इसी राजगृही नगरी में घन्ना नामक एस सार्थयाह रह 
ता था : बद अपरिमित धन और ऐज्यर्य से सपन्न एक 
प्रतिष्ठित सेठ था। उसका घर इडठम्बी जनों से परिप्ण था। 
उमग्री पत्नी का नाम भद्गा था। भद्ठा यथा नाम तथा सु 
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की उक्कि के अनुसार यडे दी भद्र सव॒भाय की महिला थी । 
पह सुन्दरी, सुकामला, शुभलचणा और मृदुभाषिणी थी। 
नवयौवन से भूपित, ऊमनीय फान्ति वाली वह रमणी-मणि 
अपने पति की मेया में संदेव तत्पर रहती थी। पति का 
पिशुद्द प्रेम उसे पृण रूप में प्राप्त था 

ससार में कमी किसी को सतोष नहीं होता। परहुत 
बुछ होने पर भी फ्रिमी न झिसी चस्तु का अभाव मनुष्य 
को ब्याकुल पनाये रसता है| धनयान्‌ को जनाभाव और 
जनवान्‌ की धनाभायर पीड़ा पहुँचाता दे । को£ भी व्यक्त 
अपनी स्थिति में सुस का थनुभर नहीं करता। पह सदा कुछ 
ओऔर' चाहता रहता ६ । यह सभय नहीं ऊे ससार भें क्रिसी 
फ्री सतर फामनाएँ पूरे हो सके। प्रथम तो ऐसा हो ही नहीं 
सकता, तिस पर फामनाओं का ऊही अन्त भी नहीं आता। 
इसीलिए तत्तज़ानी पुरुष ससार को दु'खमय कहते हैं, उसे 
त्याग ठेने की प्रेरणा ऊरते है । वन्ना साथवाह के पास अप॑- 
रिमित घनसाशे थी। उमके ऐश्यर्य का ठिकाना न था। 
परियार भी पयोप्त था, फिर भी एक अभाय उसे सदा 
चिन्तित यनाएं रखता था । उसमे पुत्न न था और इसीसे 
उसे आमोद-प्रमोद की सम सामग्री फीफी जान पडती थी। 

घन्ना सार्थवाह के यहा एक नौफर था। उसका नाम 
पथर था। पथरू सड़ील, सुन्दर, फातियान्‌ और यन्‍्चा 
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के पैलाने में पहुत चतुर था। वह बचा यो एसे संस 
खेलाता था तिनमे बाचों दा मनोरजन हो तथा उमेझे 
शरीर और पृद्धि का प्रिशम हो। वास्तय में बच्चों को 
और तरद खेलाना साधारण बात नही हैं। पात्रों झा मे 
स्तिफ बहुत ही ग्राही दाता ६। ये अपने श्रामपाम यी 
भतें शी ही ग्रहण कर लेते है | हृदय उनरा ऐसा कोमल 
होता दे कि तत्यान्न चे प्रत्यक बात से प्रमावित हो जात 
ह। जो उुछ बड़े लोग उनके सामने उरते या कहते हूं उत्ती 
से उनके ससार बनते है और उन्हीं सस्यप्ों के आप 
पर उनके जीयन या निर्माण होता ६ । अतण्य जो लाग 
बच्चे का सद्राचारी, नीतिषरयण आर धमप्रेमी बनाना चा 
इते है उद्दे चाहिए कि वे सििक्द्दीन, दुशचारों, अ्रधारिय 
और नीतिअष्ट नासर चार्रों के ससर्ग मे उननी रचा करें। 
जो लोग अपने कायों में सतत ध्यग्र रहते है आर बालकों 
यो नेपर चाररो एव पड़ीस के जैसे तमे यालकों के पाम 
पेलने छोड जाते हे, उनरे चस्रिगठन पर वारीझू दुष्ट 
नहा रहे, उनके बालपों फा मतिष्य भगलमय नहीं बनता । 
अतणप वालयों वो खेलाने वाल ज्ाकरों या आवार थादि 
की उसोंटी पर नली भाति कस कर ही उनके हाथों में 
अपने पालर यो सापना चाहिए। पथर ऐसा ही उद्विमाद 
नायर था 
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घन्ना साथयाह गमीर, अनुमत्री और गििकी था। 
अ्रतण्व॒ उनके मित्र, स्नेही, कुडुम्बी-जन आदि अत्येझ कार्य 
में उसकी सम्मति लेते थे । उनकी सम्मति से फ्िया हुआ 
फार्य सफल होता था | इसके श्रतिरिक्त नगर में अनेक 
फलाभयन और उद्योगशालाएँ थी जिनके कार्यकर्ता भी 
समय समय उनसे परामर्श करते थे। इस प्रकार घन्ना सा- 
थैतराह नगर में सत्र के प्रिय और ग्रतिष्ठित पुरुष थे । 

राजगृही नगरी के बाहर त्िजय नामक एक प्रसिद्ध 
चोर रहता था । बह चोरी सम्भन्धी भयफर कार्यों में अत्यत 
दी निपुण, निर्भीक और साहमी था । कठिन से कठिन 
आर भयानक से भयानऊ काये करने में वह जरा भी नहीं 
हिचकता था / उसका चेहरा क्रोध के कारण सदा भयानक 
चना रहता था । आसों से क्रोध की चिनगारिया निकला 
करती थीं। लाल लाल आये और लम्बी दाढ़ी यडी डरायनी 
थी। बडे-यडे दात ओठों से बाहर निफ्ले रहते ये | पिंह 
के समान उमके लम्बे और सस़े चाल सदा मस्तक पर फैले 
रहते थे। अमर या राहु के समान उसका एकदम काला 


५२ 


रूप देखते हो फैंपऊपी जूटती थी। पह ऋ्रता फा अतार 
था । दया उससे कोसों दर थी। रीद्र से रौद्र और भर्यकर से 
भयकर पापकर्म फरके भी यह फदापि पथ्ात्ताप नदी करता था। 
योर और जबन्य कृत्य करने वाला, दूसरों को सदा भय- 
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भीम बनाने वाला, निष्टुरहदय बह घोर अनेक अत्याचार 
आर अनर्थ करने में लत भी सवोप न परता था। पड़ 
सर्प के समान वकदष्टि आर ठ्रव्य रण करने म॑ तलवार 
की घार के समान तेज था। वद जितया धन चुगना चा- 
हता, अवश्य चुरा लेता था। धन पा खामी कितना ही 
सतर्क और जागर्ऊ क्‍यों न हो, उसके चगुल म फँसे बिना 
नहीं रहता था । उसके भागे फ्रिसी की बुछ न चलती थी। 
जनता की दंष्टि में वह अप्रि की तरह मयरर, घातक अए 
दाहक था। उसका पअ्लयराल के समान कोप जिम पर टूट 
पढ़ता उसया स्ेस्प नष्ट हुए पिना नहीं रद सकता था। शनियट 
फ्ेसमान उसकी भर दृष्टि जिस पर पढ जाती थी उसका से या 
नाश हुए परिना न रहता था। बह मद्या पापी मद्र मासभक्ती, 
पेश्यागामी और हत्पारा था। अनेर गुप्त मागों का उसे पता 
था भार बहुतन्से टूटे-भृंटे गुप्त मकानों को वह अच्छी तरह 
चानता था। 

एक रात्रि में घना सार्थयाद की पत्नी सुसशर्या पर 
शयन कर रही थी | तीसरे पहर अचानक उमकी निढ़ा मंग 
थे गई। उसका बेचन मन उसे उद्विमर करेन लगा और बह 
पुन नींद लनि का ग्रयास्त करने लगी। पर निद्रा न भाई, 
ने थाई । उसी समय उसका मन पुयाभार की ओर आशृष् 
हुआ। बह सोचने सगी--घय है वह महिला, निसकी गोद 
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में नवनीत सुहुमार शिशु फ्िलकता है, क्रीडा करता है 
और अपने निर्तिफार बालसुलभ हायभाव से माता के 
जत्रों को शीतल करता है| हाय ! से कसी अभागिनी हू 
कि मेरे एक भी पुत्र नहींहे । क्‍या उपाय करूँ जि: 
ससे पुत्र का झुख देखयर में भी कृतार्थ हो सऊँ ? इन 
भावों के आते ही वह बडी गंभीर चिन्ता में पड गई । 
विचार क्रते-यरते उमऊे चेहरे पर अन्त में छुछ प्रसन्नता 
की भलक दिसाई दो, शायद उमने पुत्र प्राप्ति का उपाय 
पोज निया है | उस ध्यान आया, ग्रात काल दोते दी भ 
पति क्री अन्ना लेकर नाग भूत यक्ष के देयालय में जाकर 
उसकी पूजा करूंगी ओर उससे पुत्र फ्री याचना करूसी। 
आशा है, इस याक्षि से अयश्य ही मुझे पुत्र भ्राप्ति होगी । 
प्रभात होते ही भद्रा न स्नान ऊिया आर सुन्दर बस्रा 
भूषण धारण कर पत्ति डी आजा हे, पूजन की सामग्री सहि- 
ते अनेक सोभाग्यशालिनी खत्ियों की साथ लेकर नगर से 
चाहर पुष्फरिणी नावड़ी के ऊिनारे पहुंची । यहां पत्र पुष्प 
आदि रफकर ' कयवलिफम्मा !  अथोत्‌ स्नान करके गोले: 
बस घारण कर नाग भूत यक्त के मन्द्रि म गई। यक्ष को 
& कोइ-कोइ छोर इस शा का अथ ' देखपूचत करना ? कद्दते है पर 


यह अर्थ गलत ६ । इसका अथ् मस्तान करना या स्नान सबधी क्लीड़ा काना 
जो डपयुह है 
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दूसरा अध्याय 


उसमें मश्निपूर्यक प्रणाम किया और उसकी यथायोग्य पूजा 
की। 

पूजा से निवृत्त हाझर भद्रा पुन पुष्करिणी बावडी पर 
आए और साथ की स्वियों े साथ भोजन करके घर लौट 
गई! 

छुछ समय के पश्चात यह गर्भयती हुई । यत्त की पूजा 
के बाद बह गर्भपती हुई इससे महिलोए यह ने समझें हि 
यहपूजा से पुत्-आप्ति होती है । यम यदि घन ढे सकने 
की साम्य होती तो सवार से कोई भी पुतहीन ने होता । 
सर यत्त वो आरायना करे पत्र प्राप्त सर लेते । वास्तव में 
पुत्र भादि की प्राप्ति पुएय कम के उश्य से,ही होती है। पुएय 
कम के रिना यक्ष आदि शुछ भी नही दे सकते । भद्रा साथ- 
याद्दी के पुएप या उदय हुआ, अतण्प उमे शर्म रहा। यक्त- 
पूता से नही । 

नव भाप्त व्यतीत होने पर भद्रा के गर्भ से एक सुदर 
पुत्र उत्पन्न हुआ | सेठ ने उमया नाम देयदच रक्‍्सा ) बढ़ 
माता-पिता का अति प्यास पुत्र था । वे उसे ग्राणा से भी 
अधिके प्यार करत ये। 

मृत्य पथर देवदत्त ड्ो बहुद से यालक यालियाओं 
कसाथ मतिदिन सैलाया कसता था । तरह तरह के सेल 
पत्ता कर उन्‍्चों मे खय बच्चा बनकर पह उसझा मनोरचन 
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करता ओर उसे सदा पसन्न ग्खता था । 
पक दिन भढ़ा ने देयदत्त को अच्छी तरह नहलाया - 
घल्ञाया और हीरा, पन्ना, मोती आदि के पहुमूल्य आभूषण 
पहनाए आर प्यार से चृमफर सेलने भेज दिया | पथक रोज 
खेलने पी जगद से गया और उसे एक स्थान पर पिठला 
कर आप अन्य पालकों के साथ सलने लगा | उस समय 
मालतुक कन्झ मे रन याज्ञा प्रेजय चार चारों करन के 
हरा&६ से नगर में घूम रहा था। उसने धार पत्न झाद मे 
सजे हुए पालक को देखा तो उसका मन मुग्ध हो गया। 
कीमती आभ्रपणों पर उसका मन चल गया। उमने आ* 
भूषणों क साथ पालक थो हस्ण करते का निश्रय स्या । 
१थक वी श्रास॒ बचाकर उसने देयदत्त को अपनी पगल 
में दधारर +६डे से छिपा लिया और तेजी के साथ वहा से 

भागा । 

गहनों को बदौलत नादान बच्चे की जान जोखिम में 
ड़ गई ! इन्हीं के प्रताप से उसका अपहरण हुआ बच्चो 
को गहना पहनाना उनझे प्रार्ों को सकद में डालना हे 
आये दिन सेकड़ों बच्चे गहनों के कारण प्राणों से हाथ भो 
बैठते ६ । गुडे, चोर, बदमाश लोग हर समय ऐसे बस्चों 
की खोज में रहते हैं और जहा उन्हें गहने पहने फोई यच्चा 
नजर आया फि उस पर गीध की तरह भपटते हैं । कहे 
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लोग बच्चा यो क्रिमी वस्तु का लॉम देकर उन्हे फुमलोकर 
ले जात ६ श्र अ्रनुर्ल स्थांन भे उनके प्राण ले लेते ह । 
वास्तव में गहना भे सुम्दरता देसना, दृष्टि का पियार हैं ! 
बालक श्यभायत मनोहर हाता है। उसरो अमली सौन्दर्य 
गहना न॑ पहनने में ही है। सेद ६ मे यामना वा शुलाम 
बन+र मझुष्य प्राकृतिक सी दर्य को वरिगाढफर जिक्त से 
न्दर्य की सृष्टि करता ४ और वह सौन्दर्य प्राणघातक मिद्ध 
शेता है । 

यही नहीं गहना के जारण परत प्राद्य दृष्टि चने जा+ 
ता ६ । पह ऊपरी टीमटाम मे ही रीका रहता है। आन्त- 
रैक सुन्दरता थी आर उमरों इंष्टि ढो नद्ष जाने पाती, 
अतणएय प्रत्येफ नियिफी माता पिता का यह कर्तव्य ६ फरि 
बह अपनी मतान वो ऐसा प्नाएँ जिसमे रे परहिसामा न 
पने, सदूगुर्णों को दी श्रेष्ठ गहना समझ । 

चोर देय”त्त का लेगर ठेढ़े मे॥ चमररढार सस्ती में 
शेता हुआ उस सधन यन मे भग्त रूप के पास पहुंचा । 

५ 'चेहा देयदत्त यो मारर्र उसने गहमे ले लिए और उसकी 
पशु दुए भें फर आप सालुपा कद भेजा परगाः 

पु समय बाद जय पेवर का सेल परा हुआ तो 
वह देवदच को जहाँ छोड़ गया था वहाँ आया । पर ठैव 
दुत्त को ने देसकर पहुत घरराया, राता चिल्लाता इआ 


80 हम 


थी शातासूत्म्‌ 


इधर-उधर सोजने लगा |सघ जगह तलाश कर छेने पर 
भी देवदत्त का पता न चला तो अन्त में निराश हो घन्ना 
सार्थपाह---अपने स्वामी--के पास आया,और रुयासा होकर 
बोला-- स्पामी, थाज में देगदत को सेलाने ले गया या 
पता नहीं पहों से फ़ोन उसे हरण- कर गया है १ ” 

पथक के इन शररों से सावग्राह के हृदय पर मान 
बजपात हुआ | उसे मार्मिफ चोद पहुँची वह मूछित हो 
भडाम से बरती पर जा गिरा । शीतलोपचार से जब पह 
होश में लाया गया तो 'हाय मेरे लाल ! हाय मेरे प्राण- 
प्यार ब८ ! हा ) मेरे हृदय के एक मात्र आवार ! कहों 
चल गये १ ? थ्रादि कह कहकर पिलाप करने लगा । 

सासारिक सयोग का फल गियाग है | जिससे जिमका 
सयोग हुआ है उसका उससे गियोग होना निश्चित है । 
संयोग ओर पियोग दोनों न होते तो समार फी व्यवस्था 
ही न जाने फैस होती | यह सब होते हुए भी मोह अपने 
ग्रवलतर प्रहार से उचित-अनुचित के पियिक को नष्ट कर 
डालता हैं । भोही जीय इसी कारण वस्तु तत्व के यथाथे 
सरूप यो हृदयगम नहीं कर पाता। सचमृच मोह का 
माहात्म्य अपरिमित है.। समस्त समार में उत्तका साम्राज्य 
पिस्तीर्ण है। कीट-पतग से लेकर मनुष्य और देवता भी 
उसकऊे जाल में फंस हैं। यही मोह आत्मा फो जन्म जस 
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भरण आरि के भीषण दु'सों के सागर मं पटसता है। श्रत- 
एथं सच्चे सुख फ्री अभिलापा रखने बाले श्रायियों का 
क्च्तेव्य है कि ये मोह मपी मन्‍ल या पठाइन वा निरूतर 
प्रयक्ष करते रहें । 

सार्थयाह मोद के वश होरर ग्िलाप कर रहा था, पर 
गिलाप से जिछुड़ा हुआ तेवंटच क्या पुन मिल सकता था १ 
श्रत उप्तमे अपने समस्त नौकर चायरा यो पृत्र की सरोज 
के लिए चारा ओर नगर में भेता श्रार स्वयं भी निप्रल 
पड़ा | नगर का कोना योना सोन रटालन पर भी दयदत्त 
का कही पता ने घला। अन्त में वह झुछ भेंट लेकर नगर 


के कोतपाल के पास आया और पुत्र दरण का समाचार फह 
सुनाया । 


फ्ोतयाल श॒स्प्रों मे साज्नित हो सेठ के साथ बालक 
वी तलाश में निक्‍ला। खोतत सोजते अन्त भें व उसी 
कप के पास भा पहुँचे निममे देवदत्त का शय पड़ा था । 
बुएँ मे भौफ कर देखने पर सिसी बालक या शब तैस्ता 
दिखाई दिया । मिरालने पर मालूम हुआ, यद देवदत का 
ही श्र है) उम शय यो दखते'ही सेठ पी जो दशा हुई 
पह शरब्दी दाारा चित्रित नशे की जा सम्ती। उसरी मामिझ 


व्यथा भ्ुक्‍्तभागी हो अनुभव कर मसंकंत है या सत्र आन 
सफ्त हू। 
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चतुर फीतयाल ने पेरों के चिह्न देसफर निमश्चय फिया 
कि चोर यही ऊही छित्रा होना चाहिए । पदचिह्यों का सतु- 
सरण करते हुए कोतवाल 'मालुझ कल्छ के रिनारे पहुँच 
गया । उसे पिश्वार् हो गया कि उसी कच्छ में चौर छिपा 
होगा । अतएय यह अपने शस्त्र सभालफर बडी सायधानी 
के साथ कन्छ के मीतर घुसा। चोर पफडा गया और मज- 
बूत बन्धनों से जकड दिया गया। बाल के 'गहने उसके 
पाम ही थे | कोतपाल गहनों के साथ चोर का राजा के 
पास ले गया ओर बोला---/महाराज ! अत्यंत रर हत्याग 
यह परिजय चोर आज 'पकडा गया है इसने जनता में 
हाहारार मचा रखा है। इस पापी ने अनेक साहसपूर्ण 
चोरिया और हत्याए की है। यह ध्त्यन्त निरदेय हंत्यारा 
है। सेठ के पत्र यो भी इसी ने मारा है, अत" कृपा फर उसे 
उचित दड ढीजिए [” 

राजा, पिजय चोर फी ऊरतूतों से पहले ही परिचित 
था । कोतयाल की पाते सुनकर उसने ऊहा--कोॉतय्राल! 


इसे मारते-पीठते हुए नगर मर में घुमाओं और फिर कारा- 
गार में डाल दी ।' 


चोरी और व्यमिचार आढि बुछ ऐसे क्ृत्य ह जिनमे 
आत्मा का अघ-पतन तो होता ही है, साथ में समाज की 
सुब्यपस्था भी नए भ्रष्ट हो जाती है। चोरी आदि छुकृत्य 


[ज्जय 
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है) भे भूख या मास तड़फ रहा था और तुप्त आनन्द से 
गीजन गटर रहें थे! प्राथना उसने पर भी तुमने सुझे एक 
फुण तक न रिया। में पेट भूस शी ज्याला से जल रहा 
है । में इस स्थान से विल भर भी न हट्टगा । 
सेठजी लाचार थे । उनके पर रिजय ऊे साथ देंधे 4, 
अफ्रेल जा नहीं सकते थे। सी प्रजार बुझ समय काटा, 
मगर शौच की बीत यावा को थे अन्त तक सहन ने कर 
से | त्तद पिर भोर में चसत की प्रवना थी) चोर टम 
मे मप्त म हुआ । सेटजी दु खित स्वर में कहने लगे भाई, 
मुझ पर दया करों। भर प्राण नेक्ले रदे ६, मरे साथ चलो। 
चोर--पेठजी, भे एक शर्ते पर तुग्दार साथ चल 
सश्ता हूँ | बद शर्त यह ६ से कल मे तुम्दोरे लिए जो 
मजन आगे उममें से मुके भी हिस्सा ढेसा पड़ेगा । इससे 
विना भें एक पैर भी न सरहूँगा । 
भेठनी बडे असमजम में पंढ । पुतघातक फो भोजन 


का एक सीथ भी देना उन्हें स्वीफार न था, पर विये बिना 
काम भी नहीं चल सकता था श्रत्द में लाथार हो उन्हें 


भोजन देन शा पचन देना पडा। तय दोनों एकान्त स्थान 

भें गये और मेदनी निपटयर अपने स्थान पर था गए। 
दूसरे दिन दाम माचन लेफर फिर जेलसाने पहुँचा । 

अपनो प्रति! के अनुसार सेठरी ने स्वय भोजन करके 


[>] 
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श्री शातायतम्‌ 


चोर को भी भोजन कराया। सेठजी के इस व्यवहार से दास 
कुंड गया । उसने घर पहुँच सेठानीजी से ऊद्दार-'सेठजी 
ने पृशत्रधातऊ जिजय चोर को भोजन देकर चड़ा भारी 
अनर्थ किया है । भद्गा सेठानी यह बात सुमकर बहुत 
दु सी हुई। बद्द पति पर कुद्ध हो गई। «उसके हृदय- में 


पति के प्रति जो प्रम का भाव था उसका स्थान चैर भाव 
ने ग्रहण किया । ् 


बुछ समय के पश्मात सेठनी के इप्ट-मित्र और 
कुटम्मी जन राज! के पास गए और पिनयएयक सेठ के 
अपराधों के लिए क्षमा प्रार्यना कर उसे कारागार से घुक्त 
करा लाए। 
, / ,ेठजी की कारागार मुक्ति से उनके प्रिय जनों को 
तथा नमर-नियासियों को बडी प्रसन्नता हुई। लोगों ने 
उनका स्वागत किया । सेठजी पिशेष रिशेष व्यक्तियों से 
मिलते हुए घर याये | घर के सब नौकर-चाफरों ने उनका 
स्वागत किया और छुशल-समाचार पूछे । कुम्मी जनों 
में मिलने के पश्चात्‌ वे अपनी पत्नी करे पास गए । पत्नी 
क्रोध से जल रही थी | उसने सीधे मुँह नाव तक न की 
बल्कि मुँह फेर कर सडी हो गई ! अपनी पत्नी का. यह 
आकस्मिक आर अभ्ृतप्प व्ययहार देस कर सेठजी 
चकित रद्द गए । उन्होंने कहा--' प्रेये, इस अपसर प्र 
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दूसरा अध्याय 


झठने फा क्‍या कारण है? में जेल से मुक्त होकर आया 
हूँ, इसके लिए तुम्हें तो समेसे अधिर प्रमन्न होना चाहिए 
था। पर आज तुम में रिचित्र परिवर्तन दिखाई दे रहा है। 
तुम मुझ से बोलती नहीं । यहो नहीं, मुझे देसकर मुँद फर 
लिया है! कहो,इम आश्रयेजनक व्यवहार का क्या कारण है * 

भद्रा--आप ऊहते हैं, झुक प्रसन्न होना चाहिए । 
बात तो ठीक दे, पर ज़रा अपनी ओर तो निद्ारो ! बड़ी- 
बडी मुसीषतों मे प्राप्त हुए मरे एक्लीते पत्र का जिसने 
हरण किया, जिसने सरा सबेस्य छीन कर मुझे जीएन पयेत 
घोर यातना पहुँचाई, उस हत्यारे क्टोरहृद्य चोर को 
मोजन सिला सिलायर आपने उसदी रचा की है! आपका 
यह व्यवद्वार क्या जले पर नमऊ छिड़मने फे समान नहीं 
है?! ऐसी दशा में आप मेरी प्रमन्षता को आशा कैसे 
रखते हैं 

सेठनी ने पत्नी दो सान्‍्त्वना देते हुए कद्या--'प्रिये, 
किसी भी घात या पूर्यापर विचार फ्रिये प्रेना निशय कर 
लेना चुद्धिमता नहीं हू । कार्य, शरीर का व्यापार है और 
भारना सन या व्यापार | दोनों कमी झूभी एफ दूमरे के 
अशुवृल् होते ६, पर सदा अनुदृल ही हों, यह नियम नहीं 
£। देश, वाल आर परिशिति ये कारण एक ही काये 
विभिन्न-पिभिन्न भायनाआ। से सपन्न होता ६] यदि मे उस 
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ज्श्री शातासत्रम्‌ 


हत्यारे को सहायक या मित्र समझकर भोजन देता तो 
निस्मन्देह मे तुम्हारा अपराधी था | पर ऐसा नहीं है | मे 
उसे माजन दिये धिना जीपित ही नहीं रह सकता था। 
मैंने अपने स्वार्थ से बाध्य होकर उसे भेजन दिया था। 
बताओ, बह साथ न जाता तो मेरी शारीरिक आउश्यकताएँ 
फैसे पूरी होती और कैसे में पह्य जीवित शौद पाता ? 
मुझे बाध्य होकर, अनिच्छा से ऊेबेल अपना फाम निकालने 
के लिए, उसे भाजन देना पडा था ।' 

पति के इस स्पष्णरूएए से भद्रा सतुए् हुईं। उसने 
अपने अनावैत ब्यपहार के लिए क्षमा याचना की और भादर 


तथा प्रेम फे साथ सेठजी से मिली । दम्पति पूर्ववत््‌ फिर 
आनन्द के माथ रहने लगे। 


आजऊल का दाम्पत्य जीयन अनेक प्रकार के क्‍्लेशों 
में परिपूर्ण हो गया हैं। घर में शाति ओर असन्नता के 
चदले घोर अशान्ति और मनश्॒ठाय पाया जाता छूं। इससे 
जौपन शुप्फ और नीरस दो गया है । देम्पति का कर्तव्य 
हैं + ये जब एक दूसरे का अपराध देखें तो मिप्ट चाणी 
में उसे समझायें आर जा भान्ति उत्पन्न हो गई हो उसे 
शान्ति के साथ हटठासर घर म प्रफुन्नता/>शान्ति , और 


प्रसनता का वातायरण रनाये रख तथा एक दूसरे के आत्म 
3प्क्रास से सहायक चने | 
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दूसरा अध्याय 





विजय चोर कोरागार के अपार दु'सा के भार को 
फिसी प्रकार सहार कर मरा और अपने घोरतम पापऊ्मों 
के फलसरूप नरक में गया। पद्द नरक री भयरर यात* 
नाएँ भोगकर जन्म मरण करता झुआ समार-परिभश्रमण 
फरेगा । 

एक चार वरघाप नामक ध्रुनिरन अनेक छांटे बढ 
ग्राम श्रादि में पिचरत हुए राजगृक्ष नगरी में पधारे। उनका 
उपदेश अत्यन्त हृठयग्राही आर मामिक होता था | पह बड़ 
पिदान और उशल उपदेशक थे। जगत्‌ रो घन का संदेश देना 
उनका एक प्रधान कर्तव्य था । स्थान स्थाम प९ धर्म की 
घोषणा करने के कारण उनका नाम 'धर्मघाष' पड़गया था। 

उनके शुभागमन के समाचार मुन राजगृद वी धार्मिक 
जनता उनके सदुपदेश की श्रगण करने + लिए उमड़ पडी । 
भ्रद्ना सार्थपाहू भी उपदेश-अयण के लिए गए । मुनिरान 
ने आन मसार के दु सो आर उनमे मुक्त होने के उपायों 
का सुन्दर गिनिचन सतया । जैर्भस्प से परिपूर्ण उपदेश या 
साथपाह के हृदयपर अस्छा प्रभाय पडा। प्रह समसार से 
पिरक्ष ही कर संत प्रकार रे परिग्रद रूपी ग्रह से छुटरारा 
पाफर दीलित हो गये । उन्होंने उहुत वर्षों तक सयम्र मी 
आराधना वी और यत भ एक मास का सवारा घारण 
करे प्रथम देयलोऊ में महा ऊद्धिधारी चार पत्योपतत फ्री 


[च्छ] 


भरी शातासून्रम्‌ 


यु बाले देय हुए | देगलोफ के सुस भोग कर अपनी 
आयु पूर्ण करके, पह महाविदेह चेत्र भू जन्म धारण करेंगे 
आर जिनदीता धारण कस्फे तपश्नरण की भग्नि में कमी का 
ईंधन बनाकर मोक्त प्राप्त करेंगे । 


उपसहार है 
पन्ना साथयाह और गिजय चोर की कथा, मिर्फ कथा 
नही है. पल्करि उममे एक महान आध्यात्मिक तले सल्षि- 
हित है । उम्र तत्य को समझ लेना ही इस कथा के मर को 
समभना है । 
जिस प्रकार धन्ना सेठ श्रार पिजय चोर एफही बेडी 
में जकड़े थे उमी प्रकार आत्मा योर शरीर एक ही घधन 
मे बेंधे €। भरात्मा मेठ और शरीर चोर के स्थान पर है। 
जमे चोर दूसरों फी सपत्ति का अपहरण फरने में और 
अनेक दुष्कृत्यों में प्रदत्त होता है बसे शरीर आत्मा से 
भिन्न एंदंगल-जन्य सुर को प्राप्त करने में भार अपने को 
हृएपुए बनाने में तत्पर रहता है 
मेठने चोर को भोजन दिया वा,पर अपना मित्र,सहचर 


या दितेपी समझ कर नही, वरद्‌ स्पार्थ साधने के लिए हो 
ऐदेया था । इसी प्रकार घानी जन शरीर को हष्टपुष्ट पनाने 


के. 


के लिए उसमे अनुराग रसकर उसे भोजन नही देते, किन्तु 
घर 


दूसराअध्याय 


ज्ञान, दशन और चारित्र की इृद्धि के अमिप्राय से दते है । 
शरीर, आत्मतिफास का अनियार्य साधन दै। उसके सह - 
योग के विना आमा के सल्पाएं भ प्रदत्ति नही हो सफती। 
अतणव आत्महिव रूपी सर्वोत्कृष्ट स्वार्थ को पिद्ध ऊरने के 
लिए शरीर को भोजन देना पडता है। योगी जन, शरीर 
के लिए भआात्मा का उत्सगं नहीं करते, सिन्तु आत्मा के 
लिए शरीर का उत्मस भले ही कर देते 

शरीर रूपी चोर को भाड़े के रुप में यदि हुफ्ढा न 
दिया जाय तो वह झात्मार्थ में उसी अक्रार याधा पहुँचाता 
है जमे चोरने सठ की शौच किया में वाधा डाली थी शत 
एवं झानी जन जप,तप, भजन रूपी इष्ट वी सिद्धि के हेतु 
शरीर को भोजन देते दे, उसे पोषण करते के लिए नहीं। 
इस सिद्धान्त को हृदयगम करके तथा तदभुमार आचरण 
करके प्रत्यके व्यक्ति, साधु, ग्रहस्थ आदि इसलोफ और 
परलोक में प्शमा प्राप्त करते 6 और करेंगे । उन्हें यम को 
यातना नहीं शुगतनी पड़ेगी।घे अर्माप्त और शाश्यत 
अ्रमिस सुख प्राप्त कर सिद्ध, उुद्ध और प्वक् होंगे 
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तीसरा अध्याय 
चीन काल में चम्पा नगरी अत्यन्त पिशाल, 
सुन्दर और सैसय से भरपूर थी। स्वगेपुरी 
भी उसके सामने तुच्छ जान पड़ती थी । 
अंनक श्रीमान्‌ और विद्वान्‌ उसमें निवास 
ऊरते थे। वह व्यापार का एक मुख्य केन्द्र थी। 

प्रजाशिय महाराज अजातशतर ( कुणिक ) उस नगरी 
के अधिपति थे | वे सर्य के समान प्रतापी थे, चन्द्रमा के 
समान प्रजा के आइलादक थे, समुद्र के सधान गभीर और 
संयोदापालक थे । प्रजा पर उनका एुसवत्‌ स्नेह था। प्रजा के 
सुस्त में सुसी और दुस में दुसी होते थे। इसलिए उनकी प्रजा 
मी उनके प्रति आन्तरिक आदर का भाव रखती थी। सर्वत्र 


आनन्द था। अजा सतुष्ट, सुसी, सम्पन्न, शीक्षयान्‌ थौर 
स्ब्थ थी । 





है. >« 


सीखरा अध्याय 





चम्पी नगरी के बाहर सुभूमि नामक एऊ सुन्दर बाग 
यथा। उसके उच्र में सघन बच्चों से व्याप्त एक पिक्‍्ट बन 
था | उस बन में एक सुन्दर मोर रहती थी। जब मोर 
आपने चित्र विचित ५पख फैलाऊर नृत्य उश्ती तो बढ़ी मनो 
हर मालूम होती थी | मेघ की गभीर गनना सुमरर मोर 
के हप का पारागार न रहतः था। चह मानों भेघ गजना का 
स्थागत करने के लिए श्ुतिमधुर आलाप +रने लगती थी । 
उसेने दो सुन्दर सफेद रग के अंडे दिये थे। मोर उन 
अडडों का अत्यन्त वत्मलभात से पालन कर रही थी । 

इसी चम्पा म जिनदत्त यार सागरठत्त नामक दो सेठ 
के पुय्र रहते थे | में दोनों बाल्ययाल से ही मित्र थे। उनका 
परस्पर प्रगाइ प्रेम था| दोनों की बालशालि और शिक्षा 
एक साथ हुई थी। दोनां की उम्र भी समान थी । किसी 
भी मेला या महोत्मय याटि के अयसर पर वे साथ ही रहते 
और प्रत्येक काये एक दूसरे की अनुमति से ही करते थे । 
उनका स्नेह अक्ृत्रिम था। उममें स्वार्थ की गध नहीं, क पट 


का लश नह था। नगरी क लोग उन्हें दो शरीर एक प्राण 
कहत थ। 


एफ दिन दोनों आनन्दमग्र हो सु दर बगचि में बैठ 
हुए अ्रकृृति के रमणीय द्स्यों को निहार रहे थे । बर्गाचे में 
भाति माति के सुरमभिषृण पृष्द खिले हुए थे। हरियाली 


थी शाताघृन्रम 


[ह हुई थी। उमर सुन्दरता के कारण दोनो का मन सु 
हो रहा था। उसी समय जिनदत्त ने मागरठच को अपनी 
और आफपित करते हुए कद्दा--मित्र देसो प्रेम समार रे 
फैमी अद्भुत पस्तु ह॑ । ये लताएँ कैप प्रणय-सार से इढे। 
भें लिपटी ६ | रमिक म्रमर लिया के रस का आशलादन 
फरा इआ उनझी सुणघ मे मस्त है। रहा है आर 
गुनगुना कर अपने आन्तरिक प्रमेद के व्यक्ष फर रहा ६) 
बायु के आगमन से लताएँ यिग्झू-थिरक फर नाच रहीई। 
पत्ती गण परस्पर प्रमन्नतातचफ कलकलनाद कर रहे हैं) 
नास्तय म॑ प्रेम धन्य है। श्रेम के आधार पर ही सप्तस्त 
जीप सुष्टि असलपरित ह। हम दोनो इसी प्रकार प्रेम के प्रभाह 
पधन में वैध रहकर जीयनलीला समाप्त करंगे तो फ्रितना 
अच्छा होगा ! अहा, प्रेणी-जीयन फितना सरत, शाएन्दिफर 
और सुस्मय होता दे। प्रेम रूपी देयता के प्रसाद से कठिन 
में फटिन जाये भी सरल है। जाते है । 

इस भ्रफार कह कर दोनों एक परिचित भायनेश से 
मप्र हो गए। दोनों ने सुस-दुःस, संपत्ति पिपात्ति, व्यापार 


आर पिदेश शमन यादि असमों पर साथ रहने की फ़िर 
अतिता की और ग्रेम की तरगों में पहने लगे । 


इसी नी में देसदचा नामक एक वेश्या रहती थी। 
उप्तका महत्त ऐश्यय, हामप्रैलाम और नोगोपमरोग की 
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सामग्री स परिपूर्ण था । अनेक दास दासी उसकी सेवा में 
सदा तत्पर रहते थे। युवरझों के मन मो आक््ट करे में 
धह बडी निपुण थी । तरह तरद के हायभाव और कदानों 
दाग यह मगर के घनिक लोगा को क्षणमात में अपने प्रति 
आसक रर लेती थी। उसकी मनोहर नृत्यकला और गान 
सुनर्र नगरी के अनेक नय्झयकों ने सपना हटय उसे 
मरमर्पणु उर दिया था । उपे प्रेम झुग्न बाले अनेर थे, पर 
उमका सच्चा प्रेम किसी पर ने था ' उसकी उपासना करने 
पाले की कभी न थी, पर बह धन ने सियाय रिप्रीझीभी 
उपासिका न थीं। 

शैश्या सम्नन यास्तय मे एक यढ़] भारी श्मगलऊारी 
पातक है, क्लक है. जो मलुप्य य्ेश्या के चक्कर में पड़- 
जाता है उसका उद्धार होना कठिन हो जाता है। वेश्याग 
सन से आय हा जत तो सड़ित होता ही है, साथ में जीयन 
भी यपरीद दी जाता ६ । इसके प्रताप से ऊुप्ेर कंगाल बन 
जाता 8, देय द।नय रन जाता ह, साफर राक्षम बन जाता 
है। वेश्यागमन बह प्रचट अग्नि है निममें मनुष्य की तमाम 
पीर्ति, प्रतिष्ठा और मानमयोदा मश्म हे। जाती ६ । पेश्या 
गभी एुरप उिलास को अपणड धारा में यहता ही जाता 
है। पिता उत्फट पुए्योदय के बह फिनारे नक्षे लग पाता। 
उसऊ घार्मिझ, नतिक और शारीरिक पतन हा जाता है। 
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तेअस्िता नष्ट हो जाती है । उमका जौयन उजडे और उखेडें 
हुए पेडके समान यन जाता है जो अधिक दिनों वक कायम 
नहीं रह सकता । अतएय प्रत्यक पुरुष का ऊत्तेज्य ६ के 
घह इस पातक से बचा रहे अपने सर्द को ने गेँगाने। 
ध्र्स्तु | 

एक दिन मिनदत्त आर सागरठत्त ने तिचार क्रिया-- 
इस सुद्दायने समय में हम लोग फल बच्चों एयं आभूषयणों 
से सजकर >यढत्ता गणिझा को साथ खेझर बनकीडा फरने 
चर और पूरा दिन क्रीडा ही में निताएँ । प्रात'फाल द्वोत ही 
उस्हेंलि शुगर रो नस्ठा पु ररिणी के लिझे एक सुन्दर 
सटप बनाने की आर स्पादिष्ठ तथा रुचिफ़र भोजन, फल, 


पुष्प, गंध तथा रिल्ाम की सन्य सामग्री भज्ञा रपन करी 
आना दी । 


दोलें। मित्र कूलों आर घदाओं में मजे हुए तथा 
सुन्दर आर ह॒ट्टपुर्ट मस (जसमे जुत हुए थे एव रथ पर 
सयार होकर गणिका के मकान पर पहुँचे । उन्हें थाते देस 
गणिका पहुत प्रसन्न हुई आर आदर-सत्फार करने के 
पश्चात्‌ उनके सामने नेठफर मधुर मुस्फान से उनका मन 
मोहित ऊरने लगी। फ़िर यह ऊन लगी--“आप श्रीमानों 
ने बहुत समय याद यहा प्रवाएफर मुझे हूतार्थ किया ४, 
शतदथ मे आभारी हू । कहिए, क्‍या झात्रा हे १! 


हस्रबु 


त्तोसर अध्याय 


लत ज 5 


दोनों मित्र उम+ मधर दाम आर यचनालाप मे मोहिस 
होकर बोल--/प्रिये, तुम्हार सुदर रुप और द्वय गान ने 
हमार सन यो अपने श्रपीन बना लिया ४ । तुम्हांर ये 
मादफ नयन हमारे उपर जादू सा अमर सर रद ₹ हम नाइत 


6तुम हमार गाव चल+र अपने मनाहर जे य गान में हम 
लोगों या मन प्ररुन करो । 


वेश्या जो चाइती थी या उम मिला ' वेश्या सणा 
किमी ने रस्ी दार्मी शिरए यो एँसान वी युक्त सोचा 
करतो है । ये स्पय ही शसर पैस गए। शतएय पह नम्नता 
में बोी-- झाप सगर मे धनी मानी थोमान्‌ ह। शआापनी 
श्राता या पालन बरना ही हागा | मे ते। आपरो मेपिका 
है । सब प्रसार आपने मन जे प्रसक्ष सना ही मेरा परम 
कत्तव्य है। 

इतना कद्द अपने सास सामान ये साथ यह इंठलाती 
हुई रथ में बैठ गई आर सम बन वी और चल । बहा एय 
सुमज्जित तभ्यू में अनेर प्रसार रो भोजन सामग्रिया यों 
में सजी री थीं। पके शुए सवार ए फ्ल, पृ लमालाएँ और 
पिज्ञाम वी सभी सामग्रिया उपस्थित थी। पहा पहुँचमर 
सर ने भोतन जिया, मालाएँ पहनी आर हाथ में हाथ 


भलाऊर भदा मच है। मधुर पातासाप सस्ते हुए प्र थगीच 
में वलन लग | 


| 


श्री शातासजम 
नी 


हास्य विनोद में मस्त होने के कारण उन्हें मार्ग का 
बुछ भान न रहा और चलते चलते उसी सटनी के पाम जा 
पहुचे जहा मयूरो के सुन्दर अटे रकखे थ। इन लोगों को 
आते देख मयूरी अत्यन्त भयभीत हुई और चीत्कर करती 
हुई उड्कर पामयाल पडपर जा चठी | मयूरा को एकराणएफ 
चीप से एक चण के लिए उनका आगे बढ़ना रुक /गया। 
उन्होंब सोचा--/मयूरी के एफ्द्स चीत्कार कर उड़ने में 
बच रूुस्य अपश्य होना चाहिए । ! थे दोनों उसी स्थान 
पर गए जहा मयूरी पहल बटी थी। उन्हें दो सुदर गड़े 
ईसाई #िये। उनकी सुन्दरता देख मे मुग्ध है गए। कहने 
सगे--'भहा ' ये के सुन्दर अडे ६ । चलो, इस्द घर ले 
चलफर पोपंगे । जर ये बडे हो जाएँगे तो खुटठफी रजा बजा 
कर नचाएगे और इनऊा सुन्दर नाच देस देस कर मन 
अमन्न करेंगे ।? उन्होंने अडों को ले जाना निश्चित करके 
लोफ्रों को उसाया और उद्ें, आदेश दिया-“दिसखों ये 
मगसीे के दो सुदर थडे हूं । उन्ट सरतित ले जाकर कुफडी 
के श्रटों म रख दो । सूत्र अच्छी तरह सभालना। ' माज्ञा 
पाते ही नीक्गे ने दोनों झडे उठा लिए और अपने स्वा- 
मियां की आज्ञा फे अनुसार व्यवस्था कर दी | 

सजुष्प जब एक योर तनन्‍्मय हो ज्ञाता ४ तय उसे उस 
+ एक के अतिरिक्त आर बुछ नहीं प्रमता । शप समसार उसे 
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शुन्प सा मायने लगता है| निनद््र और उसझा मित्र 
दोनों ही झ्रानद म मग्न थे। उन्हें समय का मान ने रहा 
आर चलते चलते बहत दूर जा निकले | सध्या का ममय 
हो गया। श्रासिर दोना मित्र यश्या के साथ हास उिलाम 
करते हुए थ्रापम लैटे | स्थ पर सयार हो अपने स्थान पर 
आये और बश्या को यथेष्ट पास्तोषिफ उबर उसे प्रसजे 
श्या। बह भी खुशी सुशी अपने घर चली गड् । 

रात्रि के बाट प्रात राख हुआ । सागरटच मयूरीके 
अड़े के पाम पहुंचा अर उसे हाथ में लम्र सोयन लगा-- 
दम अट मे से मयूर निम्लेग। भी मे नही १ नि्लेगा ता 
ने ज्ञीन पत्र निकलेगा ? ? इस प्रशार सोचकर बह उसे 
बार पार धरती पर घर कर उठान लग।। फिर भी उम्रका 
सशय ने मिटा बह उसमे जार यार यान के पाम से जाफर 
दिलाता आर जमीन पर रसता । इस प्रयार शक्ता रूपी श्र 
मे पौड़ित दो सागरूच श्रड के साव सेल-सा करन छगा। 


नारार का इस बर परक से श्रड्माहनजाय है| गया । बह 
पिलकुल नरम आर दीला पद्द गया । 


छक्त [रस फेर उसे अड दा ध्यान आय।। वह पिचा[* 


रन लगा-- अत अठ मे से मगर ।नेयल आया होगा। फिर 
तुर त दी उसरा ध्यान बदल गया और चह अपन भाप 


कहन लग --प्तम्मय ईं, मयर इसमें से निकले, सम्भय है, 
(छ्छ्पु 
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न भी निडशे । इस प्रकार विचार करता हुआ बह अडे के 
पाम गया और नाना प्रार की आशकाएँ करने लगा) 
जिनदव भी एफ अडा ले गया था। वह सागरदत्त 
री भाति णसाशील न था । उमे अण्डे के निकलने का 
विश्वास था । अतएव ने त्तो उमने अणठे की हाथ लगाया, 
ने उठाया और न दिलाया दी | फलस्परूप यथासमय जि. 
नतटत्त के लाए हुए अण्डे भें भें एक सुन्दर मथूर का पचचा 
निकला यह पडा मनोहर था और आऊपेक था। उसके 
पाहर निफलते ही जिनदत ने एक कुशल मयग्-पालक का 
पूलाया और फद्धा-देखों, इस मयर के पन्‍्चे को ले जा- 
ओ | इमफ़ा सछी तरह पालन-पोपण फरना । समय 


आते पर इसे नाचना मिग्बाना और नृत्यकला में सूव हो- 
शियार पनाना । 


मयूरपालक यच्चे को अर्पन यहां ले गया । उसने 
जड़े चाय से उमका पालन पोषण किया और नाचने की 
ऋला में उमे ग्रगीण कर दिया । मयुरपालऊ ज्योंदी चुठफी 


प्रजाता भयूर का यन्‍्चा स्थोंही बड़े सुन्दर ढेंगे से अपने 
रगरिस्ंगे पख फेलाझर नाचने लगता था। कभी कभी वह 


आऊाश की ओर देसऊर शुति-मधुर फेरार्य करता और 
कभी कोड अजनरी आहट पाऊर मयचाकरत हो इघर-उपर 
निहारने लगता था। उस्त समय बह पडा ही सुन्दर जार 
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पडता था| 
मयर शायक जब नृत्यकला में निषृण हो गया तो 
मसयूरपालक उसे तिनदत्त के पाम ले गया। तिमदत्त उमर 
का कौशल देस पहुत प्रमन हुआ । उसने मयरपालऊ थी 
यये्ट पारिश्रत्तिक देसर प्रमन्न स्या । 
यद्द मयूर अब जिनदत्त का स्नहमाजन घन सया। 
मगर अपने स्वामी या मनेरजञन रखता था आर निनदत 
उसे हार्दिक स्नेह से सैमालता था । नगर।नित्रामी उमके 
नृत्य वो देसरर मारे भ्रमनता और बतूडला के फुले न 
ममाते थे। उसका नृत्य देखने रे लिए लोगों दी भीड़ 
रागी रहती थी । लासों मनुप्यों ने उसमे नृत्य वो देसा 


आए प्रमन्न दोरर उसे लाखों स्पेय पारितोपिक से द्यि। 
इस प्रशार उम्र अणड पर प्रम आर उदास रुख पर 


ज़िनदत्त न एम मुन्दर मयूर प्राप्त उिया जो उसके झानद 
आर मतेप वा कारण हुआ । ०. 


सागरूत्त ने अपन सशयशील अर अघीर स्पभाव 
के कारण अण्डे को निर्मीप बना टिया. निर्ीय अण्डे भे 
फिर मगर कैमे निकल सकता था? अतएय वह दु सी 
हुआ | एफ थार जिनदतत के मयूर यो देय कर उम्र ने 
कहा-- मित्र, तुम्दारे अण्डे से मयूर फैंस निय्ला!? भेरे 
अणटे मे तो कुछ भी नदी निऊला ” निनदत्त गे उत्तर दिया- 
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श्री शातासूत्रम्‌ 
९ 47 4 6 आह 
माई, अत्येऊ कार्य की सफलता के लिए धर्य और गिशोस 
की आपश्यऊता होती है। जिस कार्य के सम्पर्न होने में 
जितने समय की आयश्यकता है वह तो लगेगा' ही ! तुमने 
हथेली पर आम जमाना चाहा। इसका परिणाम यह हुआ 
है कि आज तुम निराशा के शिकार हो रहे हो। में अधीर 
नहीं हुआ और सदेह को भी अपने हृदय में स्थान न 
दिया इसी कारण मुझे सुन्दर मयूर की आप्ति हुई । सागर- 
दत्त अपने उतायले स्वभाव का बहुत पश्चात्ताप करन लगा। 
सागरदत की भाति जो साधु, साथी, थोयक और 
आपरिका, भिनेन्द्र भगयान्‌ के द्वासा प्ररूपित सामायिक, 
पोषध, दया, उपवास, समर, त्याग, साधुरिरति, श्रायऊधम 
आदि इारा प्राप्त होने वाले स्वगे ओर मा के उत्तम फलों 
पर पिश्यास न स्परर अपने हृदय में सदेद को स्थान देते 
है बेइन महान्‌ कार्यों का वाज्तनिक फल नहीं प्राप्त कर सकते। 
मे इस प्रफार सोचते दें“--में इस सयम तथा चारित्र का 
सेवन कर रहा हैं, अपने शरीर को तरह-तरह की तपस्याओं 
ढारा सुखा रहा हैं, नित्य आपरयक क्रिया करता हूँ, इन 
सत्र क्रियाओं का फेल सुझे भरिष्य में मिलेगा या नहीं ? 
कही ऐसा तो न होगा ऊि ग्राप्त मोगोपभोगों का त्याग कर 
दूँ और स्वर्ग मोह आदि फ्री भी ग्राप्ति न हो ! ऐसे लोग 
सं्वन्न वीतराग भगयान्‌ द्वारा उपदिष्ट भागे में शक्का रस़कर 
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तोसरा अध्याय 





या वो दूसरों की देसादेसी या धार्मिक समाज में प्रतिष्ठा 
की प्रापि कस्ने के लिए. अथर दूसरों वी दृष्टि में अपना 
ऊँचा स्थान बनाने के उद्देश से--लोक रजन के लिए अनेक 
अकार की कायिक क्ियाएँ. करते हैं, रिन्‍्तु पि्ुद्ध मायना 
हीन एवं शल्य सद्दित होने क कारण ये क्रिया! आत्म- 
फल्याण साधक नहीं होतीं । क्‍्योंसि सगय, सम्यक्त्य का 
घातक है, सम्यक्त्व के आठ मलों में बह सयसे पहला 
मल है जो सम्यक्त्य यो सैड़ा डालता हैं। मम्यक्त्व के 


गिना की हुई क्रियाएँ म्ुक्तित का नहीं।कितु ससार का 
कारण होती है । फद्दा भी ह-- 


नरतेडपि पशयन्ते, मिथ्यात्यग्रस्त चेतना । 
पशुल्वेषपि नरायन्ते, सम्यक्‍त्वग्रस्त चेतना । 
अथातू--मिथ्यारृष्टि, मनुष्य होने पर भी पशुके समान 
ह अर सम्यग्दाटि पशु होने पर भी मलुप्य के समान है। 
वास्तव में जो भ्रद्धाहीन है, निसे अपने निर्दिष्ट सम्पय्‌ 
यक्त पर भी विश्वास नहीं ६ बह भ्रग्थिर-चित्त हो जाता है। 
बह फिप्ती महान्‌ लक्य को प्राप्त नहीं दर सकता | जरा- 
जरा सी फटिनाइया उसे पथश्रष्ट बना ठेतीह&। वह ने 
इधर या रहता ६। न उधर का। यह अपने महत्यपूर्ण 
मानुय जीयन्‌ को व्यथ ही गया देता ६ । इसीलिए शास्र- 
कारा ने समग्रथम पिझुद्र श्रद्धा पर मल दिया है। चही 
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थ्री शाताखत्रम 


आध्यात्मिक पिकाम रा मूल है | जिसका मूल ही सडा गला 
होगा बह सफल कैस बन सकता है ? अतएय जो भव्य 
प्राणी अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम 
अपनी श्रद्धा सम्पक्ल फो पिशुद्ध बनाना चाहिए। 

सामरदच की भाति शक्राशील भनुष्य-प्राणी शुभ 
फल से हाथ धो बैठता है । 

हृदय जिशुद्धि के ना क्रियाएँ करने में मन नहीं लगता 
आओऔर मन की सलम्ता के बिना की जाने वाल्षी कोरी 
क्रियाएँ निप्फल होती हैं | मालै। के मनके गिनने से या 
छापा तिलक लगा लेन से ही ।नोद्धि का कोई अधिकारी 
नहीं बन सऊता | सिद्धि झा अधिकारी वही हो सकता 
है जो मानमिझ परिरता के साथ वीतरागोपदि्ट धरम क्रिया 
करता है, समज्ञ-प्ररूपित तत्तों को यथार्थ रूप में समऋफर 
उनपर पगाड़े शद्र। की भायना रखता है, निसके हृदय 
में संदेह या कामना को जगह नहा हे और जो फल के 
लिए अ्रधीर नहीं बनता । ऐसा फ्रिये गिना आत्मसुस 
कदापि नहीं प्राप्त होता । 

हों, श्रद्धा फे सम्बन्ध में छुछ बातें पिचारणीय अपश्य 
है | जिप श्रद्धा में पिरेक फ्ो कोई स्थान नहीं हाता, जो 
मृद्तापूपेक वो जाती है वह सुफलप्रद नहीं होतो। सत्य 
अद्गा नपिकपृशें ओर परोक्तापूषकफ होती ६। आज झल 


(६ ] 


ह्प्क 
चीपरा भ्रध्याय 
4222 पप2:2 


म्तिने लोग श्रद्धामात्र को अधथ्द्धा कद रर उमरे प्रति 
उपचा का भार व्यश रखे ६ और ग्त्येझ्ष रिपय को ते 
की काटी पर उसने या समर्थन यरते ६ | पर श्रद्धाशन्प 
ते भास्तिकता यो जन्म देता ४ । तर्क एक तीरुण तल- 
जार के समान है निममे पिध्यम ही पिध्यम ह्ोवा हैं, सृष्टि 
नहीं, अर्थात्‌ यह सण्टनात्मक होता है, मणठना-मर नहीं। 
इसमे अतिरिक पर थात और ढ । यह यह फ्रि तक की 
तराज बहुत मोटी ४, उप पर छल्म्र तत्य तोले नहीं जा 
सकते | ऐसे अनेक प्रिपय ई जद तर्क या भ्यरेश हो दी नई 
सकता । उन्हें कोई ते से पिद्ध करना चाद़े तो उसे सफ़ 

लता नहीं मिल सती ) ऐसी हालत मे यह उन तसों का 
अपलाप कर दगा। यह अपलाप सत्य पा अल्प होगा । 
अपनी मौजूदा परिस्थिति में ही सत्र एृछ जान सम्ते हैं 
और जो इम नदी जान पाते पह है दी नहीं, इस प्रसार या 
अमिमान भयरर भूल की मिति पर निर्भर हें । यह अद 


फार मानव समान के यान, सम्सन्धी विक्राम यी रोकने 
पाला ओर सत्प के पिस्द्ध है) 


यही कारण ह कि ग्रत्यऊ धर्म में श्रद्धा को अमूस 
स्थान क्ष्यि गया इ आर त३ को यत्ररिपूर्ण यतवाया गय। है। 
भें शाप्त यह्ष तऊे कहता ६--सदहमार्णों जौगों पाप 
अनगमर टाण ” अथीव्‌ एफनिष्ट या रखने याला जीप 
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श्री भातासूतम्‌ 


अपने अन्तिम लच्य (म्र॒क्कि) को प्राप कर लेता है । जिन्होंने 
भनेपिज्ञान आर मानमोपचार शास्ध का सव्ययन किया है 
पे जानते है कि श्रद्धा का फिंदसा जपदस्त माहात्म्य है। 
अ्रद्धाहीन मनुष्य का जिन डायाडोत रहता है, उसके जीवन 
में एफनिष्ठता नहीं होती, समस्त शत्ति लगाकर अपने ध्येय 
को सिद्ध फरने के लिए यह प्राणपण से प्रयत्न नही करता। 
बह पतन की ओर उन्ह्ुस होता है । 

दूमरे शब्दों में यो कह सकते है कि तर्क एक वेश्या 
के मध्ान है और श्रद्गा छुलयधू के समान ६ । परेश्या अपने 
प्रत्यक भाथयदाता का मनारजन करती हे। परह उसकी 
भायना के अछुसए व्यवहए करती हैं और उसे सतुए रखतो 
ह। इसी प्रकार तर भी प्रत्यक ताकि की भायना के अलु- 
पूल अथे को उपस्थित कर उते संतुष्ट करने का अयास 
फरतो € और उसकी मानसिऊ प्रसन्नता झा कारण चनती 
६ । बेश्पा सतू-अमत्‌ शा खयाल नहीं रपती और तऊ भी 
मत्‌ अ्मत्‌ झा सयाल छोड़कर तारिक की मनोमायना के 
अनुफ़ल परिणत होती है। भ्रद्धा, बुलयधू के समान अपने 
स्वामी अवीत्‌ श्रद्धालु यो मर्यादा में स्थिर रखती है, नियत 
पथ पर उंटे पहुने की भेरणा करती है और उमके पिझास में 
संद्ायक होती ६ । 

धद्धा का आधए चानी जनों के पह अशुभय ६ 
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चतुर्ब झप्याय 

5 राणमी (उनापम) नगरी अपनी पय्रियता फे लिए 
जगन्‌ विग्याव दे। भगयान्‌ सुपाथनाथ ओर पा 

दे! | अनाथ पी यह जन्मभूमि है। पुझ लोग।र। पहना 

है रिकाशी में प्राण त्यागने से मुक्ति मिलती है। 

इस कथन की सत्यता अमत्पता पर हमें यहा 

पिचार नहीं कस्‍ना है। मच तो यह है फि 

मजुप्य की मनोभायना ही यध आर सके का कारण होती 
है।थ य लोगों ने भी इसे स्वीझार किया है। रहा है-- 

* प्न एवं मनुष्याणा कारण वन्धमोत्षये। । ! 

अपनी मनीभायना के अलुतार मनुष्य म्रशति करता है और उसी 
मे।शुस एप अशुभ फल पाता है । कोई याहरी पदार्थ सुस- 
दु ख देने में समर्थ नहीं ह। फिर उाविसित कथन से काशी 
की प्रभमा ही मिद्ध होती है। यह उ्थन अधयाद (प्रश- 


+ है ।88 38 3६४ #3६ ९428 ७7४ ७४५४ ५20॥5 000% ह ६.) 
2॥४५ 4$ 800॥06 /६7% 082 208 ॥ है 2008 8३४३-७76 १४४8 2७ $&#8 8]800%8 
हु. 4४ 0४६५४ 30 जे 9(४ ७४+॥ ।ध४ (8७६ 28 98% पट #डे 258 इफाह है 3हछे 








थ्री क्षातासप्रम्‌ 


और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी क्लि--वायच्चौ- 
उमार दीत्ा ले रहा है। उमऊे साथ जो भी मुमुक्तु दीक्षा 
वारण करना चाहे उमके परियार के भरणपोपण करने के 
लिए मे तयार हूँ । 

यह घोषणा सुनकर यायर्न्चाउुमार के साथ दीक्षा 
धारण करने के लिए १००० पुरुष तेयार हो गए। 
औद्भप्ण महाराज ने उन सनकी दीज्ञा का महोत्सप पड़ी 
घ्रमधाम ,से मनाया और अत्यत उत्साह के साथ 
उन्हें भगयान्‌ नेमिनाथ के पास लाए | भगतान्‌ के सामने 
उपस्थित होकर दीक्षामिलापियों ने अपने-अपने पहम्ल्य 
यख्राभूषण उतारे और साधु झा पूनीत येप वारण कर 
दीा प्रदान करने की प्राथना की। भगपान्‌ ने उन्हें निर्गर- 
न्थ दीक्षा मे दीचित क्या और सयम के नियमोपनियम 
भली/भाति सममकाफर उन्हें धृठताएयफ पालन फरने का 
आदेश दिया। 

भहाराज भ्रीक्ृषष्ण आर सेठानी वापस लौंट आए | 
थायबाऊमार ने भगपान्‌ की सेवा में रहकर निरंतर अध्य- 
यन, चिन्तन और मनन फरके १४ पूर्व का ज्ञान सम्पादन 
क्रिया और अनेऊ प्रकार की तपस्था करते हुए 'सयम की 
विशिष्ट साधना करने लग। ! 

एऊ बार थाउन्चाऊमार माने ने एथक्‌ विहार करने 
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आ जञातासूपम्‌ 


हैं। अतएव अनुग्रह के म्रके आयक्रतत प्रदान करें । 
मुनिराज ने उन्हें श्रायक्त के थत प्रदान फिये | साथ-साथ 
में पथक नंगेरह पॉचमी राजऊर्मेचारियों ने भी आय जत 
धारण फ़िया । 

उधी समय सागस्धिक नामक एक ओर प्रसिद्ध नगर 
था| उप्त नगर में सुद्शन नामक सेठ रहता था। वह 
अपरिमित सम्पत्ति का स्पामी और नामी था | उसे नगर 


सेठ का प्रतिष्ठित पद राज्य की आर से प्राप्त था । वह 
परहुत सरल स्वभात्रा आर दयालु था । 


उसी समय सुझ नर एक प्र+िद चार येदों के 
ज्ञाता और सारय मत के उपासक सन्यासी अपनी शि/य- 
मडली समेत अनेक नगरों में भ्रमण करते हुए और पच 
यत्र नियम से युक्ष शुचि वर्म, दान धर्म वीथोमिपेक आदि 
का उपदेश करते हुए सोगधिक नगर में पधारे। उनका 
आगमन सुनकर सार््य मतानुयायी उददेश सुनने को 
चे | सुदर्शन सेठ भी उनका उपंडेश सुनम को गए। 
सनन्‍्यासीजी ने उन्हें उपदेश देते हए कहा- “हे सुदशेन, 
समत्त धर्म! में शुचि्रम अ्रधान धर्म €। शुचि दो प्रफार 
की है, ( १) द्रव्य शुचि (२) भात शुचि । मिद्दी और 
पानी से जे। शुचि की जाती है उस द्रव्य शुचि कहते 
यदि ऊिसी पकार को याद्य अशुद्रि हो जाती दे तो उसकी 


पंचम अ्रध्याय 


की इच्छा पर्दशित कर भगयाव से आता मागी । ग्रे नें 
छद्दा--जिससे सुर हो वही करो । 

भगगयान्‌ के इन सत्तिपत और स्वीकृतिसवक शब्दां 
की सुनकर थापर्च्चाऊुमार सुनि अपने शिष्या के साथ 
परिहार के लिए, मिझले ! उन्होंने अनेक ग्रार्मों एय भंगरों 
आदि में तिद्दार कर पथभ्रष्ट जीयों को सनन्‍्मार्ग बताया, 
अज्ञान जनों को ज्ञान दान दिया, धम का उद्योत क्रिया 
और अनेक भव्य जीएों को मुक्ति के मार्ग भें लगा दिया। 
इस प्रकार भगलमय धर्म का मम मुमुक्चुओं को समभझाते हुए 
अनिराज सेलगपुर नामरू नगर के सुभूमि नामरू यगाचे 
में आए। राजा सेलम वहा न्याय नीति से श्रजा का 
शासन कर रहा था। उमको महारानी का नाम प्मावती 
था | ज्येट्रपुर्न मण्‌इक युररान पद से विभूषित था। महा 


राज का पवक नामक अधानमत्री, राजनीति भें निपुण 
आए घामिऊ था । 


मुनि के शुभागमन या बइचान्त सुन राचा अपमे 
मंत्रियों के साथ धरदेशना सुनने गया। भ्रुनि महाराज 
ने धरम का सुन्दर उपदेश दिया जिस सुनकर राजां 
अत्यन्त आहादित हुआ। उसने मुनिराज मे प्रार्थना की- 
गुरदेव, मे कुछ नत नियम ग्रहण करने की झभिल्ापा 
रजत हूं, फिन्तु साउ दीक्षा ग्रहण फरने में असमर्थ 
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श्री घलासूतम्‌ 


हैं । अतण्व अनुग्रह के प्रके आयक्रमत मदान करें | 
मुनिराञ ने उन्हें थायक के त्त प्रदान किये | साथ-साथ 
में पथक बगेरह पॉचमें। राजकर्मेचारियों ने भी आयक यत 
धारण फिया । 
उ्ी समय सीगन्धिफ नामक एक ओर प्रतिद्ध नगर 
था| उप्त नगर में सुदशेन नामक सेठ रहता था। वह 
अपरिमित सम्पत्ति का स्वामी ओर नामी था। उसे नगर 
सेठ! का प्रतिष्ठित पद राज्य की मर से ग्राप्त था । वह 
बहुत सरल स्वभात्री आर दयालु था । 
उम्मी समय सुक नामक एक प्ररिद्ध चारों येंढों के 
ज्ञाता और सारय मत के उपायक सनन्‍्यामी अपनी शिप्य- 
महली मभत अनेक नगरों में भ्रमण फरते हुए. आर पच 
यत्र नियम से युक्क शुचि धमे, दान घममे तीथोमिपेफ आदि 
का उपदेश करत हुए खे।मधिक नगर में पधारे। उनका 
आगमन सुनकर मार य मत्ताचुपाया उपदेश सुनने को 
४चे । सुदशन सेठ भी उनका उपदेश सुनन को गए। 
सन्यामीजी ने उन्हें उपदेश देते हए कहा- “हे संदर्शन, 
समस्त धर्मे। में शुविधर्त प्रधान धम्र ह। शुत्वि दो प्रकार 
की है, ( १) द्रव्य शुचि ( २) भाव शुचि । मिंद्दी और 
पानी से जे शुचि की जाती है उसे द्रव्य शुचि कहते हें । 
यदि किसी पफार को गद्य अशुद्रि हो जाती हे तो उसकी 


[श्चब्वु ता 


प्रयप्त अध्याय 


शुच्ि पानी और मिट्टी के द्वारा ररथी जाती है! इसी 


प्रकार जलामिपक शझादि से आत्मा पवित्र होरर स्व को 
प्राप्त करता ६ | / 


सन्‍्यासी के इस उपलश मो सुनरर सुदशन सेठ 
बहत प्रमक्ष हुआ आर उसने उमेके सम्रीप सारय मत 
को भाग्य फ्िया । बड़ी श्रद्धा स सस्यामीनी का अपने घर 
ले गया आर उमने श्रद्वपूेक मेनन पान आदि से उन 
का उचित आदर सरयार ज़िया। सन्यापीती उुछ समय 
तक ठद्दर फर प्रस्थान पर गए । 

तटनन्तर मुनिशज पिद्दार रस्त हुए अयने शि/य- 
समुदाय के साथ सौगधिफ नागर में पय । नंगा की घर्म 
प्रिय जनता उनकी घादेशना श्रयण करने के लिए. उमड़ 


पडी | साख्यमतायलम्सी सुल्शैन सेठ भी मुनिरान या 
उपदेश सुनने गया । 


एक साख्यमतायलम्पी का जैन घुनि क उपडश फरो सुनने 
के लिए जाना कोई आशर्य की वात नहीं द। जा मन्चा 
मुछुज्षु हू चद सदा सत्य व अन्वेषण कर भ रहता € । जब 
तऊ उसे परम सत्य की प्राप्ति नदी हो जाती तर तक बढ़ 
अपने परिश्रम से कभी विश्वात नहीं होता । बह शाति के 
साथ विप्िघ मन्तव्यों को श्रण करता है शेर विवेक थी 
कपार्टी पर उन्हें क्मता ६। आस्मक्ल्याण की ऋमना 


[ *) 


था शातासून्रम्‌ 


कर रहा है? आत्मा के साथ कमी का क्यों और कैसे 
यध होता है ? उन बन्धरनों से क्रिस प्रकार स॒क्षि प्राप्त का 
जा सफती है ? मगयात्‌ के उस मर्भेस्पर्शी सदुपदेश का 
ओंतार्यों पर गहरा अभाव पडा । अनका ने सयम-धारण 
करने का सकल्प क्या और अनेका ने अनेक प्रकार के सत 
आदि ग्रहण किये । 

थायन्चीऊमार पर भी भणवन के उपदेश को पीते 
प्रभाय हुआ | यह उसी समय ससार से पिरक्त हो गया। 
विपय, गिप के समान और सामारिक सुस, दु सं के समान 
उसे प्रतीत होने लगे | पह वहां से अपनी माता के पास 
शाया और कहने लगा-- 

“प्ाताजी, असीम सकट सपी सलिल में परिषण 
इस पिक्‍्ट ससार-सागर में पढ़कर मे क्लेश का पात्र नहीं 
पनना चाहता। मे समस्त दूु सों करा अत करने थाली 
निगन्‍्य दीचा अग्ीफार करना चाहता हैं | में अपनी 
आत्मा के उद्बार फा यह सुअयसर हाथ से जाने नहा देना 
चाहता । अप ससार से मुझे ऐसी ग्रिरक्ति हो गहें है कि 
एक-एक पल कल्पकाल के समान जान पडता है। 
अतएय आप कृपा कर शीघ्र ही आधा प्रदान करें-- 
विसम्य ने लगांव | ” 

माता ने पुत्र के इस ग्रस्ताय झो कलेजा थाम कर 
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फप्चम अध्याय 





् 


सुना | उस मर्मभेदी चोट पहुँची । उसने सयम-मार्ग में 
ओन वाली प्रियिध कठिनाडयों का उल्लेख करके और 
तरह तरह के अप्रिचारितरम्प प्रमोलन देकर कुणर के दीक्ता 
सवधी सकल्‍प यो स्थगित करना चांद्वा | परतु ऊमार का 
समल्‍प मुमेरु की तरह अटल था। वह जरा भी चचल 
ने हुआ । माता या अनुनय बृथा हुआ। तय अत में 
उसने अपने पुत्र की ठीचा की तयारी करने की समस्त 
व्यवम्धा कर लो। 

पद महारात श्रीकृष्ण रे पाम जारर बोली--प्रजा 
नाथ | मेरा एफ्लीता पुत्र ६। वह मुझे भ्राणा 4 भी 
अधिक प्रिय है। यह प्रभु का उपदश सुन समार से 
पिरक्ष हो गया है और सयम घारण करना चाहता दे । 
इससे मु्के अतीप रूष्ठ हो रहा ६ । पर विनश हँ--अनेक 
प्रकार से समकाने-उफाने पर भी वह अपन प्रण स॑ 
विचलित नहा होता € । यद्यपि मन नहीं मानता फिर भी 
दीचा की तेयारी कर रही हूँ | झुके आपके छम्र, चंयर 
पंगरद की आवश्यकता है । इन्हें प्रदानफर अलुप्रद 
पीनिए। 

श्रीकृष्ण ने सान्सनापूर्ण शद्बों में ऊह्ा--माता, 
आप सिमी अरार का कष्ट न समान | आप मेरी ग्रना है 
श्रीर प्रता की पीड़ा का अतीकार करना प्रथिरीपाल का 
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श्री शञातासूतम 


परम कत्तज्य हैं। में आपके प्रिय पुत्र को समभाऊँगा। 
बह मान गया तो ठीक है अन्यथा मे स्वयमेय उसकी दीदा 
का महोत्सय करूँगा। ” 

साता को यह आण्वामन देकर श्रीक्प्ण महाराज 
उमके पुत्र के समीप आए और बोले--“कुमार, दीक्षा 
एफ उत्कृष्ट आत्मोद्धार का पथ हैं, पर तुम्हारी आयु अभी 
उससे योग्य नहीं है । इस सपय समार के सुर्खो का उप« 
भोग करो । अभी भाति भाति के भोगोपभोगों को भोगते 
हुए अपनी भार्याओों का भरणपोपण करो | गृहस्थाश्रम में 
रहते हुए अपनी माता को संतुष्ट करो । हों, भेरे राज्य मे 
रहते हुए यद्वि तुम्हें फ्रिसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे 
बताओ । में उसका नियारण कर तुम्हें सुखी बनाने का 
प्रयास करूँगा ।! 

महाराज श्रीकृष्ण का सहाजुभूपिपूर्ण कथन सुन 
चुमार ने कहा--महाराज ! में अत्यन्त आभारी हूँ कि 
आपने मेरी विन्‍्ता दर कर, दी हे । सचयुच मुझे बहुत 
कष्ट हें और इन्हीं फ्टों से शघडाऊर में सयम्म फा आश्रय 
सेना चाहता हैं। आपकी छत्र-छाया में रहते हुए मुझे 
किसी प्रकार का कष्ट न हो पाएं, इसके अतिरिक्त मुझे 
और कया चाहिए १ नरनाथ, सुनिए मुझ्य रूप से दो कट 
मुझे अतिशय भास देते हैं । अरथम तो यह कि इद्धायस्था 
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प्रय्म अध्याय 





शीघ्र ही आऊरर मेरे इप योथन एय रूतलायएप को निगल 
जाने ही तार में है। और दूसरा कष्ट यह कि मेरे प्राण 
का परिफ्द शहर काल मुके अपना ऊयल यनाने का समल 
प्रयत्न कर रहा हैं। पता नहीं फ्रिसम समय पहे सुझ पर 
झाकमण करे मेरा फराम तम्राम फर ढेगा। महारान, 
झाप सत्र तरह समर्थ 6॥ कया फर इस शह्धओं से 
रक्ता परने वी प्रतिवा कोजिए और इन्हें नष्ट फर मरा कष्ट 
नियारण कर दीनिए। तत्पश्ात्‌ भ श्राप के राज्य में 
आनम्दपूपर यिपयोपभोग करूँगा | ठीक्षा धारण ऊस्ने का 
फ्रभी नाए ने लूगा। 

बुमार की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर श्रीक्ष्ण ने 
कहा--इमार, यह मेरी शक्कि के पाहर की थरात है। यह 
कष्ट तो अष्ट करों के नण्ट हाने पर ही हट सफझते है ।! 

कुमार--महारात, मे इन्हीं फर्मो का सहार करने के 


लिए प्रनगार बनना चाहता हैँ । आप इस शुम समारम्भ 
में क्‍यों थाधा डालते हे £ ! 


अऔ+प्णजी डुद समय मोन रह+र बोले--'यदि तुम्हारा 
यह मकल्प स्थिर है आर तुमेन इस सयव में सर बात 
खूब सोच उिचार ली ह तो मे तुम्हे राफना नहा चाहता । 
मे स्पय ही तुम्हारे दीक्षामहोत्सय की व्ययस्था करता हैं।! 
ओंक्ृप्ण महाराज यह कहकर रानसमा में आये 
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श्री शावाखूतम्‌ 


के रहा है? आस्मा ये साथ कर्मी का क्यों और केसे 
पध होता है उन यन्धनों से क्रिम प्रकार मुक्ति ग्राप्त वी 
जा सती दे । भगयाद के इस मर्मस्पर्शी सदुपदेश का 
ओताओों पर गहरा प्रमाय पढ़ा । अनेकी ने सबम-घारण 
करने का सकलप क्या और अनेयीं ने अनेक प्रकार के त्रत 
शादि ग्रहण हिये । 

थायर्चीऊमार पर भी भगयणन्‌ के उपदेश का तीत 
प्रभाय हुआ । यह उसी समय समार से पिरक्ष हो गया | 
विषय, गिप के समान और सासारिक सुस, दू'स के समान 
उसे प्रतीत होने लग | यह यहां से अपनी माता के पास 
आय। और कहने लगा-- 

“माताजी, असीम सक्ट रूपी सालिल से परिपर्ण 
इस विकेट ससार-सागर में पढ़कर मे क्लेश का पात्र नहीं 
ननना चाहता। मे समस्त दु सो का श्रत मरने बाली 
निग्नन्थ-दीक्षा अग्रीफ़ार करना चाहता हैँ । में अपनी 
आत्मा के उद्धार का यह सुअयसर हाथ से जाने नहीं देना 
चाहता । अग्र समार से मुझे एसी पिरकित हो गहे है कि 
एक-एक पल फऊल्पकाल के सुमरान॑-जान पडता है। 

अतण्वय आप कृपा कर शीघ्र ही” आता प्रदान करे--- 
पिलम्ब न लगाएे। ” 


माता ने पुत्र के व्स अम्ताय झो कऊलेजा थास कर 
[७] 
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सुना | उस ममेभेटी चोट पहुँची। उसने सयम-मागे से 
ओन बाली परिश्रिध कठिनाइयों का उल्लेस रखे थार 
तरह परह के प्रपियारितरम्य प्रभोलन देसुर उपर के दीचा 
सप्धी सम्ल्‍प यो स्थगित मरना याद्दा । परतु ऊमार था 
समलप मुमेरु की रूह अठल था। पद्ध जंग भी चयल 
ने हुआ | माता व प्रनुनय ब्रवा हुआा। तब अत मे 
उसने अपने पुत्र की टीता की तयारी उन पी समस्त 
>पयस्था कर ली। 

बह महाराज श्रीकृष्ण के पाम जाऊऋर तोली-प्रता 
नाथ ! मेरा एफ्लीता पुत्र 5। बह मुझे प्रा्णों भे भी 
अप्रिस प्रिय है। बह प्रभु का उपदर्श सुन समाग्स 
पिरक्ष हो गया है और सयम धारण करता चाहता ५। 
इससे झुम्दे अतीय फट हो रहा 6 पर वित्रश हैं--भनेक 
प्रकार से समकानिे-उुभाने पर भी वह झपने प्रण थे 
विचलित नही होता ६ । यद्यपि मन नी मानता फिर भी 
दीता की सैयारी कर रही हूँ। मुझ आपके छुके चर 
यह की झाउश्यकता ६ । इन्हें अदानरर अजुप्र 
यानिए । 

श्रीकृष्ण ने सान्यनाएर्ण शहरों में बहा--माता, 
आप फिसी प्रझार झा कष्ट न सानें । आप मरी पता हैं 
ओर ग्रता री पीडा शो प्रतीकार करना ग्रूवियीपाल का 
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परम कर्तेब्य है । मं आपके प्रिय पुत्र को समकराऊँगा। 
चह पान गया तो ठीऊ है अन्यथा भे स्वयमेर उसकी दीक्षा 
का महोत्सय करेँगा | ! 

भाता को यह अज्यामन देकर श्रीकृष्ण महाराज 
उमऊे पुत्र के समीप आए और पोले--/कुम्रार, दीक्षा 
एफ उत्कृष्ट आत्मोद्वार का पथ है, पर तुम्हारी आयु अभी 
उसके योग्य नहीं ६ । इस समय ससार के सुखा का उप- 
भोग करो । अभी माति भाति के भोगोपभोगों को भोगते 
हुए. अपनी मार्याओं का अरणपोपण करो | गृहस्थाश्रम में 
रहते हुए अपनी माता को संतुष्ट करो । हां, मेरे राज्य में 
रदते हुए यदि तुम्हें फ्मी प्रकार का कष्ट हा तो झुझ्े 
चताओों । में उत्तका निवारण कर तुम्हें ठुखी यनाने का 
प्रयास करूँगा 

भहारात श्रीकृष्ण का सहालुभूतिपूण कवन सुन 
उमर ने कहा--महारज़ । में यत्यन्त आमारी हूँ फ़ि 
आपने मेरी चिन्ता दूर फर दी ढें। सचमुच शके बहत 
कष्ट है और इन्हीं फष्टों से घबडाकर में सयम का आश्रय 
लेना चाहता हैं। आपको छत्र-छाया में रहते हुए मुझे 
किसी प्रकार का कष्ट न हो ध्पाए, इसके अतिरिक्त मुझे 
आर क्‍या चाहिए १ नरनाथ, सुनिए मुख्य रूप से दो कट 
सुझे भतिशय धास देते है। अवम तो यह हि दृद्धावस्था 


[१९१४ ] मी 
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शीघ्र ही आऊर मेरे इम यायन एय रस्‍लायएय को निगल 
जाने की ताऊ में है । और दूसरा स्ट यह ऊि मेरें श्राों 
का गिक्‍्ट शर्ु फाल मुझे अपना कायल बनाने का सयल 
प्रयत्न कर रहा है । पता नहीं क्रिस समय यह सुझ पर 
आक्रमण करने मेरा फ्राम तम्राम कर देगा। महाराज, 


आप सन तरह समर्थ ६। हूगा पर इसे शजुआां से 
रक्ता बरन की अतिवा कीजिए और इन्हें नट्ट वर मेरा कष्ट 


निनराएण कर दीमिए। तत्पथान्‌ मे जाप के राज्य मं 
आमम्दपूर्यकू गिपयोपमे।ग फरूँगा । टीज्षा धारण करने का 
कभी नाम न लूगा। 
कुमार की यह युक्तिपण बात सुनकर श्रीक्रष्ण ने 
कद्ा--हुमार, यह मेरी शक्ति के यादर की यात हं। यह 
ऋष्ट तो अष्ट जम के नष्ट हाने पर दो हट सकते हैं ।! 
कुमार-- महाराज, मे इन्हीं कम्तों का सहार फरने मे 


लिए अनगार पनना चाहता हैँ । आप इस शुम समारम्म 
में क्यों बाधा डालते ह ११ 


श्रीकृप्णजी डु झ समय मान रहकर पोले---'यदि तुम्हारा 
यह सकल्प स्थिर है भार तुमेन इस सयध में सत्र यातें 
सूत्र सोच विचार ली है तो मे तुम्हें रोफना नहीं चाहता। 
मे स्वय ही तुम्हारे दीत्तामहोत्मव की व्यवस्था करता हैं|! 

अक्ि'्ण महाराव यह कहकर रासमभा सें आये 
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ओर उसी सम्रय उन्होंने घोपणा कर दी क्रि--वायच्चौ- 
छुमार दीक्षा से रहा हे । उसके साथ जो भी मुमुच्चु दक्षा 
वारण करना चाहे उसके पसरिपरार के भरणपोपण करन के 
लिए भे तयार हूँ । 

यह घोपणा सुनकर थायर्चारुमार के साथ दीक्षा 
वारण करने के लिए १००० पुरुष तेयार हो गए। 
औरृष्ण महाराज ने उन सय्की दीक्षा का महोत्मय बडी 
धृूमवाम से मनाया ओर अस्यत उत्माह के साथ 
उन्हें भगयान्‌ नेमिनाथ के पास लाए | सगयान्‌ के सामने 
उपस्थित होकर दीक्नामिलापियों ने अपने-अपने पहुमूल्य 
वख्राभूपण उतारे और साधु या पुनीत येप धारण कर 


दीक्षा प्रदान करने की पार्थना की। भगयान्‌ ने उन्ह निर्ग्र- 
न्थ दीक्षा से दीक्षित किया आर सयम के नियमोपनियम 
भली-भाति सममाऊर उन्हें बढतापू्तफ़ पालन करने का 
आदइश दिया । 

महाराज श्रीक्षष्ण और सठानी वापस लोट आए। 
थायब्ाउमार ने भगयात की सेया में रहकर मिस्तर अध्य- 
यन, चिन्तन और मनन करके १४ पूर्व का झ्वान सम्पादन 
फिया और अनेऊ प्रकार की तपस्या करते हुए सयम की 
विशिष्ट साधना करने लग। 

एक बार थायन्चोऊमार सुनि ने प्रथऋ विहार करने 
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का इच्छा प्रदाशत कर भगयान्‌ से आता मांगी ] ग्रभु न 
कदा--जिससे सुझ हो वही करो । 

भगयान्‌ फे इन सक्तिप्त ओर स्प्रीकृतिसचक शब्दा 
को सनरर थायच्चाउमार मुनि अपन ॥शप्या के साथ 
पिहार के लिए निकल । उन्हांन अनेक ग्रार्मो एप नगरा 
आाद मे पहार कर पथश्रष्ट जीयों को सन्माम पताया, 
अज्ञान जनों को ज्ञान दान दिया, थम का उद्योत क्रिया 
आर अनंत भव्य जायरा को मुक्त के माग मे लगा दिया । 
इस प्रतार भगलमय धमे का मर्म मुमुछुसा का समझाते हुए 
मुनिराज सेलगपुर नामक नगर के भूमि नाम नगीचे 
में साए। राना सेलग वहा न्याय नीति से प्रना का 
शासन बर रहा था। उसकी महारानी का नाम पद्मावती 
था। ज्येप्पपुत् मण्ट्क युयरात पद से विभूषित था। महा- 


राज या पथक नाभत्त प्रधानभत्रा राजनीति भे निपुण 
आर धामिक था | 


..बुनि के शुभागमन का बत्तान्त सुन राना अपन 
मत्रिया के साथ धममदेशना सुनने गया। सुनि महाराज 
ने धरम का सुन्दर उपदेश दिया जिम सुनकर राजा 
अत्यन्त आह्यादित हुआ । उसने मुनिराज से प्राथना की- 
गुरंदब, म॑ बुछ जते नियम ग्रहण करने की अभिलापा 
रखता हैं, फ्रेतु साधु दीचा ग्रहण करने से अममर्थ 
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हैं। अतशव अलुग्रद्द कफे पक्के थ्रायक्मत प्रदान करें | 
मुनिराज ने उन्हें आयक के यत प्रदान ऊिये | साथ-साथ 
में पथक वगैरह पॉचमो राजकर्मचारियों ने भी श्राथक्र तत 
धारण किया । 

उधी समय सोगन्धिक नामक एक ओर प्रमिद्ध नगर 
था | उप्त नगर मे सुद्शन नामक सेठ रहता था। यह 
अपरिभित सस्पत्ति का स्पामी और नामी था। उसे 'नगर 
सेट' का प्रतिष्ठित पद राज्य की ओर से प्राप्त था | यह 
बहुत सरल स्पभात्री आर दयालु था । 

उसी पमय सुक्र नामझ एक प्रा द्ध चारों येढों के 
नाता और सारय मत फे उपासक सन्‍्यासी अपनी शिप्प- 
मदठली ममेत अनेक नगरों में भ्रमण करते हुए आर पंच 
यत्र नियम से युद्न शुचि धर्म, दान धर्म तौधामिपेक आदि 
ऊ उपदेश करत हुए सोगधिक नगर में पधरे। उनका 
आगमन सुनयर सागय मतानुयायी उप्ेश सुनने को 
पहेचे । सुदर्शन सेठ भी उनका उपदेश सुनन को गए। 
सन्यामीजी ने उन्हें उपदेश ढेवे हुए कद्ठा- “हे सुदशन, 
समस्त व्मे। मं शुचियरई ग्रपान वे &। शुवि दो प्रकार 
की है, ( १) द्रव्य शुचि ६-२ ) भाव शुचि | मिद्दी और 
पानी से जे। शुचि की जाती 6 उंमे द्रव्य शुद्ि कहते ४ । 
यदि किसी पकार ऊो वाद्य अथुद्वि हो जाती दे तो उसी 


[श्श्ध्]ु 
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शुच पाना सार पट्टी क डारा पर ना जाती है! इ्मी 


प्रशार जलामिपेफ आदि से श्रात्मा पय्ित्र होऊर स्व को 
प्राप्त करता है |”? 


सनन्‍्यामी के इस उपदेश यो सनरर गटणन सेठ 
बहुत प्रसक्ष हुआ आर उसने उनेझे समीप सारय मत 
को धाग्ग क्या । पड़ी श्रद्धा से सन्‍्प्रामीनी या श्रपने घर 
ले गया आर उमने थरद्वापररेक भावन पान शादि से उन 
का उचित आदर सरझार रिया। मन्यापीची दुद्धु ममय 
तक ठहर कर प्रस्थान कर गए । 

तदनन्तर ग्रुनिशन विद्वार करत हुए अपने शिष्य 
समुदाय के धाथ सं।गधिक सगर में परैय । लगर की घर्म 
प्रिय जनता उनरी घर्मदेशना श्रवण करने के लिए उप्तढ 


पडी । सारयमतायलम्सी सुझशन सेठ भी मुनिरात या 
उपदेश सुनने गया | 


एफ साग्व्यमत्तायक्म्मी का जन मुनि के उपदेश को सुनने 
के लिए जाना दोड़ आश्चर्य की यात नहीं है। जा साचा 
प्ष्ठछु है उद्ध सदा सत्य वा अन्वेपण एरग रहता है । जब 
तक उसे परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तव तक यह 
अपने परिश्रम से कमी विश्रात नहीं हाता। यह शाति के 
साथ जिव्िध मन्तव्या यो श्रयण करता है शा गियेक की 
कपाटी पर उन्हें क्ष्मता द। आत्मस्ल्याण की कामना 


| 
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ऊरनेयाला परुप मतसतधी मोह के पाश से मुक्त होता 
है । मत्य जहा फी हो पह उमर ग्रहण करता है। पथ 
के पक में पडा हुआ पुरुष परम सत्य के पथ से पतित 
हो जाता ह । सुदशन सेठ मन्चा मत्यानोपी था। यह 
जिस पथ पर चल रहा था उमृसे उसका हृदय सतु्ठ न 
था | झतएय चह एफ जैन मुनि के धर्मोपदेश को अ्रयण 
करने फ्े हेतु गया आर उस उपदेश में उम्रे पह मिल गया 
जिमके लिए पह लालायित या। फिर भी उसने अपनी 
शऊाओं का विशेष रूप से निरास्र्ण करन रे लिए 
उपदेश के अ त में म्निराज में पूछा 

“महाराज, आप का पग्रल धर्म क्या है?! मुनि 
महाराज न उत्तर दिया, “छुदशन | हमारा घम पिनयमृल 
ह ओर पिनय दो प्रकार झा है, एक तो श्रायक्र तिनय आर 
डूसरा सावु उिनय ) ”” आये जो जिनसे ( धर्म ) पाच 
अणुत्रत ओर मप्त शिक्नायत रूप यारह प्रकार का ५ । 

हे स्पृल्ल सप से एक्र देश हिंसादिक पापा का त्याग 

फरता ह.। 

साथु धर्म पथ महायत रूप &। साधु मन, यचन 
आर फाय से हिंसा नहीं करत, असत्य भाषण नहीं फऊस्त, 
फिसी का द्रन्यहरण नहीं फरते, फाम सेयन नहीं करते 
आर परिग्रह नहीं स्फते । 


[ श्श१ ] 
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इस प्र+र दो भेठ स्वस्प रिनय घम्र ६ इन दीना 
अकार के रिनयमृल्ल धम के पालन से जाय क्रमश” वर्मा 
का चुयवर य॒क्लि प्राप्त रुरता 6 ।जन्म ,/ मरण पं 


दे थास संदत के लिए छुटकारा पायर सिद्ध परमात्मों 
यन जाता है । 


इस असर आप और साथृधर्म पी पिस्लूत रूप से 
समभाते हुए माने महाग़ज ने मुल्शन से पूछा, “द्व सुट 
शत, तेश धर्म ज्पा है?! सुत्शन ने उत्तर देते 
कहा, “महारातर मस्त धर्म शुविमूल+ £ भौर शूचि 
तीथम्नान तथा जलामिपक आदि से होती 8 । ” सुदशन 
के इस प्रशार शुविधम की सुनरर मुनि भद्वाराज ने यहां 
+ मुद्शन ! इस ग्रजार जल्यादिक से तो फ़यल व्ययद्वार में 
शरीर शुद्वि हो सकती है, आ मा का मेल-क्राधादि सपाय- 
एमे शुचिधर्म से दर नहीं हो सक्‍्ते। जिसे प्रज्नार रुघेर का 
कपड़ा सपिरसे माफ नहीं हो सकता, उमरी प्रकार हिंसा, 
भठ,चोरी, ब्यभिचार, ममत्त,्राघ, माग,माया, लोभ,राग, 
डेप आदि उरते हुए स्पल जलामिपेक रुप शुचि से झात्मा 
कभी निर्मेल नई हो समता । आत्मा को पत्रितत बनाने के 
लिए तो थायर धर्म श्रर साधु धर्म का पालन करना 
पड़ेगा । तभी इस आत्मा का कपायादिक मल टर हो समता 
है आर यात्मा श॒ुद्र हो सकता है [! 
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गाने भहारोज द्वास कहे गए इस उपदेश का सुदशन 
के हृदय पर बहत ही प्रभाव पडा । उसने उनके हारा श्रा- 
शा 


पक धमम को विशेष रूपए से सुनकर ओर जेनबम की झ- 


लोफिझ्ता पर मुग्ध होफ्र गृहस्थ घमे फे अगीझार फिया। 
कुछ समय पश्चात्‌ उन्हीं सन्‍्यासी को सुदशन के जन 
धर्म स्वीकार फर लेने का समाचार प्राप्त हुआ | वह उसे 


पुन' अपने धर्म भें इढ़ करने के लिए अपनी शिष्प मडली 
सहित सौगन्ध की नगरी में आया और सुदर्शन को प्रति- 
ताधित करने के लिए उसने सुदशन के मकान क्री ओर 
पस्थान किया । सन्‍्यामी को अपनी ओर आते देखकर भी 
न तो सुद्शन उनके स्वागतार्थ सन्मुख गया और न फिसी 
प्रकार का सत्कार तथा बदन ही क्रिया | तर सन्‍्यासीजी 
स्वय उसके धर आये और बोले, “हे सुदर्शन ! तूने शुचि 
धम जैसे उत्तम धमे को त्याग कर प्रिनिय मूल धर्म कैसे 
स्वीफार कर लिया १” मुदशन ने उत्तर दिया--“सन्यास्ती 
जी, यधा पर थावचा घुनि पधारे थे जिन्होंने अपने उपदेश 
में बतलाया कि जलादिक से आत्मा के पापों की शुद्धि 
कभी नहीं हो सफती । आत्म-शुद्धि तो अहिंसा, तह्नचये 
आदि कार्यों में ही हो सकती है। वास्‍्तत्र में उनका यह 
कथन पिल्डुल सत्य है, इमीलिए मैने उनके इस कथन को 
स्त्रीकार कर जैन धर्म अहण क्रिया है।” यह सुनऊर सन्या- 


[ भश्३ ] 
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सी ने फद्दा--"/अच्छा, तुम्हारे यह साथु जहा है ?” इसके 
उत्तर में सुदर्शन ने कहा, “अभी वह यही पर प्िशजमान 
है” तय सन्यामी ने फहा--/अज्छा, मे तेरे उन साधु के 
पास चलकर उनसे पदय्रियाद करूँगा, उनसे, न्याय मी 
सासा, साग्य शादि प्रिपयों पर प्रश्नाचर फरँगा, और 
उन्हें पराजित करूँगा । यददि ये मेरे प्रश्नों का सप्तुचित 
रूप में उत्तर दे सपगे तो भे उनका शिष्य प्रन जाऊंगा ” 
इस प्रभार फ्द कर सुदशन की साथ ले पद थायची मुनि 
के समीप पहुँचा । यहाँ पहुयेत ही स्पा ने निम्न प्रफार 
प्रश्न मरना आरम्म झफिया । 
मन्यामी--पुनिजी तुम्होरे धर्म में कौनमी यात्रा है? 
क्या यज्ञ है क्‍या अव्यायाव है ? क्या ग्राम पिद्वार ६ १ 
मुनि--पन्यामीजी ! दमारे वर्म में यात्रा।यज्ञ,अव्या- 
बाघ, प्रासुक गिहार सत्र इृंठ $ । 
सन्यामी--तुम्दार धर्म में जो यज्ञ यात्रारि हैं ये को 
ने है ? उनका स्पष्टीकरण फरें | 
मुनि--सन्यासीजी ! सान, दर्शन, चारितर,तप, संयम 
में यत्न रखा हो इमारे धर्म मे यात्रा है अथीत्‌ सम्यरः 


लान पूरे सम्यर अड्ा से सम्पम्चारिय में रमण करना 
ही यात्रा है। 


सनन्‍्यापी--यर कौनसा है? 
( शर३ ) 


आ जातासूजम्‌ 


मुनि--यन्न दो प्रकार के हे-एऊक तो इन्द्रिय यज्ञ और 
दूसरा नो इन्ठिय यत्र | श्रोत, चछ्चु, धाण, जिह्ा और 
स्पश इन्द्रिय के राग द्वेप उत्पादफ विषय का दमन करने 
क्रो इन्द्रिय यज्ञ कहा है आर फ्रोघ, मान, माया, लोम के 
नष्ट कस्ले को नो इन्द्रिय यज्ञ कहा है । 
सन्‍्यासी--पमुनिजी, अव्यायाघ किसे कहते है १ 
मुनि--प्म्यामीजी, यात, पिच, कफ, सन्निपात आदि 
रोगों का जैय तक प्रशोप नहीं होता तय तक शारीरिक 
अब्यायाध है और सर कर्म नष्ट होने पर प्राप्त हुआ अयाध 
मुख आतििक अव्यायाध है | इन्द्रियजन्य सुख ज्ञाणिक 
और पौइलिक है । उसे हो पूर्ण रूप से अव्यायाध आत्मिक 
सुस मान लेना मिथ्या कल्पना है | इसमे आत्मा के मुक्त 
होने मे बाघा उपस्थित हो जाती है, इसलिए पास्तविक 
अज्यायाध कर्म गहित मोक्ष सुस ही है। 
सनन्‍्यासी--मुजनिजी, प्रासुक परिहार उसे कहते हैं 
मुनि--सस्यामीजी,वाग-बर्गीचों के मानों में अवया 
शूम्य अनमित्तिक गहों में ख्री,नपुसक, पशु आदि के ससमे 
से रहित नियास करने को प्रासुऊ पिहार कहते है | 
है पाल" पनियी; 'मरि समया' खाने योग्य हैं या 
नही 
मुनि--सौरे सपया दो अ्कार के ह--भक्ष्य और 
[१२५१ 


परचम श्रध्याय 


अमर | 

सन्यासी--सो क्मे ? 

गनि--एक तो मित्र सौरे सरया ( मित्र मच्ण-्वया, 
वराबर उम्र या ) और दूसरे घएण सगिसि वया( घान्य सरू 
सय--सरसा )। मित्र सचश बया तीन प्रफार के ६ । 

(१ ) साथ उत्पन्न हुए (२ ) साथ में पढ़े हुए 
(३) साथ मे सेले हुए । ये सप अभनन्‍्य ह। 

धान्‍्य सब दो प्रसार के है 

( १) सचित्त सरमय--चीय सहित 

(२ ) अचित्त--जीौप रहित 

इनमें से सचित्त तो अमक्ष्य € आर अवितत दो प्रकार 
केह-- 

(१ ) प्रा्ुस-साधु के निमित्त नहीं बनाया हुआ । 

(२) अप्राउ-माु के लिए यनाया हुआ । 

इनमें से अग्रासर-अमदय है। प्रायफ दो अकार 
काहे। 

( १ ) याचना ररने पर दिया हुआ । 

२ ) याचना बिना दिया हुआ । 

याचना बरने पर दिय हुए एपाणिक और अनेपशणिक 


दो प्रकार के है । इनमें से अनेषणिक अमदय हूँ । एवाणिक 
के दो भेद हैं-- 
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में एक भी हैँ, दो भी है, अनेक भी हैँ। अक्षय, अब्यय 
एय अवस्थित भी हूँ. और अनेक भूत भाव मायित भी है” 

फिर सुफ्नी ने ग्श्न फ्रिया, “मुनिची आप एक, 
और अनेक आदि कैसे है १”? 

मनिजी ने उत्त दिया--आत्मा की श्प्षा से म एक 
हैं। ज्ञान दशन फी अपत्ता में मे दो हैँ, गदेशों की अवेत्ता 
अक्षय, अव्यय, अपस्थित भी हूँ, क्योंकि प्रदेशों का नाश, 
शासत्र, अग्नि जल गिप आदि साई भी नहीं रूर सरते 
उपयोग की श्रपेज्ञा स अनेत भूत के भायों को जानने 
बाला भी हूँ 

इस प्रयार प्रश्नोचरों मे सन्‍्यामी बहुत प्रसन्न हुए। 
सन्यासीनी का उद्देश्य मुनि मद्गाराज यो प्रश्नों ये चकरर में 
डालरर सिमी प्रकार से परानित करने या था, ैन्‍्तु 
जि के पाम प्रतिमा और मत््य & यह फ्भी परानित नहीं 
हो सकता। 

मनि महाराज की सत्यता या सम्यासी पर प्रढा 
पिलक्षण प्रभाग पढ|। उम्रका हटय घुनि की भक्ति 
से भर गया । उनके सत्य धान सम प्रयोधित द्वोऊर 
उन्हें ।ननयपूर्वफ नमस्कार कर बोले-- ' महारान, आपने 
भर हुंढय के अन्धरार को दूर कर मेरे नत्न खोल दिये। 
अग्र कली प्रस्वत मिद्धास्त का उपदेश देकर मेरे हृदय 
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को तृप्त कीजिए ।” थायर्चो मुनि ने सन्‍्यासी को प्रति- 
गेधित हुए देखकर जैन मिद्वान्त के अनुसार आये धर्म 
और मुनि धर्म झा पिशद रूप से गिपरेचन फ़िया | सानिगज 
के वर्मेपदेश को सुनफर उनका हृदय आनन्द फी लहरों 
में लदराने सगा | उनकी आत्मा में आनन्द फा प्रयाह पहने 
लगा | उनया हृदय जन धर्म की भक्ति से भर गया | ये 
अपने भागों को न रोफ सके ओर योला-- महाराज, आप 
के उपदेश से मेरा मन जैन वर्म की श्रद्धा से भर गया है|, 
मुझे ज्ञात हो गया है कि आत्मा फा सच्चा हित फरनेयाला 
फेयल जैन थर्म ही दें | इसीके द्वारा मसुष्य दु'ख से छुट- 
कारा पारर मचे सुर को श्राप्त कर सकते है | स्वामिन , मे 
भी जन बम की शरण में रह कर आत्मफल्याण करना 
चाहता हैँ । कृपया, मेरी शिष्य - मडली समेत मुझे सयम 
फी दीक्षा दीजिए । यह प्राथना सुनकर घ्ुनि महाराज ने 
उन्‍हें सपम की दीक्षा दी। दीक्षा लेने के पश्चात्‌ सुक मुनि 
ने ज्ञान का पूर्ण सलग्ता में अभ्यास किया और चौदह एप 
तक का पठन कर लिया। 

थावस्चो मुनि ने बुठछ काल तक वर्मावदेश देते हुए 
अपने सयभी ज्ीयन को धान, ध्यान यार तप्नरण में मग्न 

रखा और अन्त में मुनियों के साथ पुए्डरीफ पर्यत पर 

समाधिमरण घारण कर अष्ट कर्मो का नाश करते हुए. 
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मोच को प्राप्त किया । 

+ एक समय सुऊ सुनि अनेक नगरों में पिहार सस्ते हुए 
मेलगपुर पधारे | उन्होंने जन धम का गम्भीरतापृथ््र मि 
वेचन फ्रिया निमे सुनकर राना सेलग के हृदय में राग्य- 
अब उत्पन्न हुए। उन्होंने अअनी रानममा मे आयर 
अपने प्रधान मत्री पथर तथा ४६६ सहमत्रियों पर अपने 
भाव प्रकट रिए । राजा के वास्ततिक् हित के अनुशूल 
परामर्ण देना मत्री का कत्तेब्य है। जो मंत्री सिमी प्रकार 
के स्वाथ या पत्तपात अ्थया अन्य सिसी कारण के प्श 
हो+र अपने स्पामी शो उचित परामण नह देता यह पिश्वा- 

घाती बदलाता 6 । रात सेलग के मत्री न्‍्यायनिष्ठ आर 
उचित अल्ुचित के गिउी थे | उहोंने साया के रिचाे का 
अलुमेदन कर्त हुए ऊहा-- ' महायात, श्रापका पिचार 
सराहनीय है । हम लोग भी आपके साथ ही निग्रेथ दीक्षा 
धारण कर इम प्रपचमय जायन का परत्याग करे णए्जात 
शाति और अध्यात्म जीयन को अपनाना चाहते है ।” 

इस यार माया वा अनुमादन पाकर राचा सलग 

ने अपने पुत्र महक को पास उलाया और फ्हा-तेटा, 
संसार के इस रगमच पर मेंने पर्याप्त समय तक आमिनय 
क्या ६। अर भे इसमे उऊता गया हैं और सिश्रान्ति लेना 
देता है। समार मे पुत्र, पिता मे प्रतिनिधि माना जाता 
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३, अतएप तुम भेरे एक तरह से भ्रतिनिधि या उत्तराधिरणी 
हो | योग्य पुत्र को यह ऊत्तेव्य ही हं कि यह वयस्क होकर 
पिता का भार अपने फ्रथों पर धारण करे और पिता को 
जौयन के एक महान उच्च उद्देश थी सिद्धि के लिए निश्चित 
अग्सर प्रदान रे । मेने तुम्हें सब प्रकार से योग्य बनाने 
का प्रयत्न क्या है। तुम्र भेरे भार को सभालो | मुझे छुट्टी 
दो | भे इस राज्य को परित्याग कर दूसरे राज्य की प्राप्त 
के लिए प्रात्मा भें छिप हुए अत्यन्त मयक़र और प्रगक् 
रिपुओं से युद्ध ठानगा । मेरा पह राज्य असीम ओर अनत 
हागा । उममें एफ़ात सुख ही सुझ है। पही राज्य आत्मा 
का स्वरूप है । तुम न्याय स॑ प्रजा का पुतयत्‌ पालन कर 
ना । दुखियों के दु ख को दूर करना। एऐशथर्य पाकर भी 
अपने को एसी ग्थिति में रखना कि दीन जनों वी हालत 
को तुम भली भोंति अनुभव कर सको। राज मद में मत्त 
न पन जाना और अपने पृपजों की कीपिपताका के सदा 
ची भोंति फहराते रहना । स्मरण रखना, प्रजा का सच्चा 
स्थामी यही हे सस्ता है जो प्रजा का सच्चा दास 
ननता हें 

इस प्रकार प्रासेगिर उपदेश देने के घाद आन-द के 
साथ उमका राज्याभपक कर दया । 

पुत्र ने पिता के परिद मनोर4 पर पानी फेस्ना उचित 
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ने समझा । उमने अस ततापृपेक आत्मशल्या्श से प्रदत्त 
होने की अनुभति दे दी। अत्यत्त ममारेह वे साथ गीर्च 
दिवा के दीचा महोत्मर की तयारी ही । गजा संग ने 
निग्रेन्थ दाना वासरण फी शऔर घुनि के मूल और उत्तर गुणा 
का सायवाती से पालन करने लग । निरन्तर त्ानोतनिन मे 
मल8्न रह कर उन्हान न्यारह अग। या शान प्राप्त फया 


आर तौत तपश्चया एप शुरू भ़ित उरसते हुए संमंस में 
पिचरन लगे | 


चुछ समय के पथात्‌ सुक पनि ने सना आमभ्तिम 
समय गाया जान कर पुण्डरीर परत पर संथास वारण 
फ्िया और आमध्यान में निमग्त हो, समस्त फ्री का 
ममूल नाश रर मुवित प्राप्त वी । 

राजपि सेलग फ्ठोर तपथरण म तबलीन रहत थे। 
रूखा झसा, जसा भी भोचन मिलता उसे समतापृर्यक ग्रहण 
करते थे। शयन और आसन के लिए केंफ्रीसो परथीली 
मगी जपीन मिलती उम्री पर सहाप मरते थे | बम प्रशर 
उहोंने समस्त इम्हियों का अपने अवीन झर लिया था । 
फैंतु बम तीथतर तपश्चयां झे शरण, गजसस की गोद में 
पत्षा हुआ उनया स॒ुसामेस शरीर स्वस्थ ने रह सभा | उन्हे 
पित्त सर अए खुजनी का गण हा गया | रापपि ने शरीर 
थी इन येष्नाओं की पत्ता न की ये आत्मा और शरीर 
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के पिवेक को भलीभाति अयगत कर चुके थ। आत्मा में 
निरन्तर लीन रहते थ] शरीर को सेमालने जा उन्हें अये- 
काश ही ने था। अतएय वे शरीर के अति उपक्ता भाव 
रखते हुए अनेक भ्रामो एप नगरों भे पिहार करते हुए अर 
दिंसा धर्म का प्रन्‍ल्ल प्रचार करने लगे उनके सयभ की 
साथना में कुछ भी याघ। उपस्थित न हुई । पिहार करते 
फरते वे एम पार सेलगपुर पधांर | 

राजप के शुभागमन का सयाद बात की यात थे वि- 
चतगति से नगग् भर भें फेल गया। नगर वी समस्त 
जनता अवीय भक्षिभाय से उनके घर्मोपदेश को श्रयगु यग्ने 
एप ठशन से जीयन को सफल बनाने फ लिए पहुँची । 
गज़ा मणटक भी राजपि की सेत्रा में पहुंचे । धर्मदेशना 
मुनन के अनन्तर रोग पीडित शरीर को दखफर पोले--- 
सुनियर | आप अजुग्रह कर नगर में पधारिये, जिससे आप 
के इन येदनाप्रढ गेगों की चिकरत्सा हो सफे। शरीर, धर्म 
का एक साधन है । इसके अम्बस्थ होने से धामिक कार्यो 
में भी परप्न पडता दें । हम लोग आपकी यत्‌ किल्चित्‌ सेया 
करके ही अपना अहोभाग्य समभेंगे | रूपया इस प्रार्थना 
को अगीसार फर उपहूत काीनिए | 

गजा मण्टक वी झाग्रहपूर्ण अम्यथना स्वीफार कर 
झुनिराज ने नगर में भ्रेश किया नगर में उनका उचित 
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शिष्प पथफ है । चातुर्मासिर प्रतित्रमण परी अमिश्चापा मे 
ज्ञमाने के लिए श्रीमान्‌ पी सेत्रा में उर्पास्थित शुआ था । 
कपया मेरा अपराध घेमा बौतिए । अपर कटापि ऐसी भूल 
न कडईँगा। ' शिप्प के पिनय, शाति शादि गुणों का शुर 
के हृदय पर गहरा प्रमा पढ़ा। पल भर भें ही उनयी 
आस में सिलतण परिय्तन हो गया | उद्ध सोने लेग-- 
* अह ! विशाल राज्य वा परित्याग पर भरे मुनि थे 
महन्‌ गौरवपूर्ण पद्‌ यो घारण जिया है इसने दिनों तक 
भन तपथरयां पर साधुय का भली माति निभाया भी था, 


मितुखेइ £ कि अर पुन सासारित प्रलोभनों ने मर 
हंदय पर झधियार प्र लिया ह।ह्वाय ! भे लुद गया, 


मरी चारिय-सम्पता नप्ट हो गडे। जौयन के यह मई ३ 
पर्ण अणश निरथक “यतीत हो गया। मके धिप्रार जा 
शजप पहला कर भी इस प्रयार या जपन्य ऊत्य पर रहा 
हृ। इस प्रश्गर मेलग शुनि यो अपने पतन पर पड़ा पाथां 

त्ताप हुआ । पायक्ताप यी इस आग में उन भन का 


गारा मक्ष भस्म हा गया । उन्हांन अपन इस दुराचार के 
शए प्राया4उ लेने का मसल्प फर लिश । 


प्रात काल होते ही रानपि मे मएड्क राता को गान 


तथा अन्य वस्तुएँ संभला कर पथर मुनि से साथ वहा मे 
फैह्दार कर दिया। उन्होंने अपने शवित्य के लिए घोर 
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प्रायश्ेत्त लिया ओर पृथ्रयत्‌ यम का अचार करते हुए पि- 
चरने लगे । >> 

अन्य शिप्यों को जय राजपि के इम परिय्वेन का 
हाल मालूम हुआ तो ये भी पिनयप्तेक उनकी सेया भे 
उपस्थित हुए आर उनकी जाता में पिचरने लगे । 

शजर्पि मेलग ने पहुत समय तक अनेक ग्राम-नगरों 
में परिहार +र जनता को व का मर्म समभाते हुए झ॒क्कि के 
मार्ग में लगाया । अन्त में एए्टरीक परत पर समात्रि था 
रण कर मर्ीत्तम ओर शाश्वत पढ फ्ो प्राप्त किया । 


उपमहार न्‍ 

मेलग ऋषि गज्यामय का परित्याग कर प्ुनिपद 
धारण ऊरने पर भी आचार म शिविल पड गए । पर यव 
में अपने सुरिनीत शिष्य के कारण ये मेमल गए आर पुन 
अपने कत्तेव्य में पूपयत्‌ तत्पर होकर पिद्धि झो श्राप्त हुए । 

प्रास्‍्तय में जो ससार के उैमय को ठुकराकर अनगार 
और आरकिचन नते ह€ वे ही यदि पुन' त्यागे हुए को 
ग्रहण करने के लिए उन्मुक हो जाएँ तो उनके दोनों लोक 
निगड जाते हैं । इस लोक में उन्हें लोक हँसाई सहनी 
पड़ती है ओर परलोफर में भयकर यातनाएँ भुगतनी पढ 
ती हैं । मेलग ऋषि यदि अन्त में संभल मे गए होते तो 
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उन्हें दुर्गतियों में अमण ऊरना पढ़ता । झतण्य प्रस्यक् 
व्यक्ति या यह करव्य है कि यह सम्पूर्ण चारिय को ग्रहण 
फरने से पृप्त उमऱी कठिनाइयों को मलीमोति समझ ले) 
उसे यह भी समझ लगना चाहिए कि वह अपने ऊपर एके 
भद्दान्‌ उत्तरदायित्व पा मार ले रहा है और ऐसे उत्तरत- 
पित्व या जो जीयनपर्य ते निभाना पढ़ेगा । एकात निधय 
मे सर्यस्वत्याग हा जो प्रण झिया जाय उसे आाणों की उपे 
जा करके भी पालन फरना परम फतेव्य ४ । प्राण ये प्राण 
की अपेत्ता प्रथ पालन करना ही भ्रष्ट 6 । 

इसके अतिरिक्ष इस उदाहरण से यह भी सात होता 
है कि उपशास्त हुए कमे अयमर पाकर पुन आक्रमण 
बर बरतें ह। अतण्व जो साथ महानुमार कर्मों से युद्ध 
टान कर आर मोत रूपी ममृद्व साम्राज्य का सुप्लोपमाग 
करने के श्रमिलापी बन पर निर तर प्रयत्त-परायण रहते हैं 
उन्हें अ्यमन्‍्त सायधान रददना चाहिए आर चागीर नज़र से 
आस्म निरीक्षण फरत रहना चाहिए। जो साधक शपने 
मभने व्यापारों का झत्म अयलोग्न करता है उसके पतन 
की बहुत कम समायना द्वोती है । 


(ध्छ्ल] 


छठ अध्याय 
5 ैै ॥ | 
गभग चौगीस सौ वर्ष पहले इसी भरत 
सड में राजशृही नामक असिद्ध नगरी थी। 
महाराज श्रेणिक वहा के सम्राट थे । खैन 
घर्म पर उनकी प्रमाढ़ भद्धा थी। वे बड़े 
७ ् 
| स्यायशील ओर धर्मपरायण थे। इनका 
विशेष उद्लेस पहले अध्याय में क्रिया जा 





चुफ़ा है। 

अद्िसा-धर्म की दुदुभि बजाते हुए श्रमणोत्तम भगपान्‌ 
महापरीर एक बार राजगही नगरी में पधारे | उनके आग- 
मन का इतान्त जानकर राजगशही-वासियों के हु का पार 
न रहा | जनता भगनान्‌ का सदुपदेश अ्यण करने के लिए. 
लालायित हो उठी और अत्यन्त भक्तिभाव के साथ उनके 
दशेन करने के लिए पहुँची । 
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महाराज ेणिक ऐसे अमृल्य अयसर को कैसे हा 
में जाने देते ? वे भी सपरिकर भगवान्‌ की सेवा म उपस्धित 
हुए । यवथायोग्य बन्‍्दना नमस्सार आदि जियाएँ कर उद्ाने 
उपदेश सुना | उपदेश अत्यन्त गभीर, गेचफ और मम 
स्पशी था। भगयान्‌ यो अतिशयपूण मापा को सर प्रास्ता 
के नर नारी इतनी अन्दी तरद समझ लेते थ, मानों भग- 
बान्‌ उन्हीं फी भाषा योल रहे हा । 

इसी समय भगयान्‌ जे प्रवास शिप्य गौतम स्वामी 
में उनमे नम्नतापवेक पूछा--प्रभा ! आत्मा हल्की, कर्मे- 
रहिति,अल्प कमयाली अथया सघन कमयाली फेसे यनती हूं १! 

प्रश्न का समावान करते हुए प्रभु न कहा--गौतम ! 
जमे कोई से तन को दुण से लपेट कर उस पर मिट्टी 
या लेप फ़र के भूप मे सुसावे और इसी तरह पुन एन 
आठ बार फरे तो वह तथा मारी हो जाता है आर पानी 
में डालने में पानी की तद तक पहुँच कर वहीं ठहर 


जाता है, इसी प्रकार यह शआात्मा भी हिसा, असत्य, 
चाये, ब्यनिचार, ममत्व, फोघ, मान, माया, लोभ, 


रण, देप, कलह, लडाई, चुगली, परापयाद, खेद, स्मेह, 

मिथ्याद्य आदि पापों के कारण उत्पन्न होने वाली कर्म वी 

आठ अहतियों फे लेप स भारी होरर अधोगति में जाती 

६ । आए जमे पानी में पडे रहने के कारण तूपे के बन्वन- 
[ १३० ] 


श्री चवातासधम्‌ 


लेप शुनः शन' सडत सडते दूर हे जात द और तूया हलका 
होकर पानी पर उतगने लगता ४, वैसे ही जप, तप, सयम 
त्रत, स्वाध्याय, ध्यान आदि की शक्ति मे आठ ऊमे प्रक्ृति- 
यो ज्यो-ज्यों नष्ट होती जाती हैं त्यो-त्यों आत्मा अधोगाति 
से निफल कर उच्च गति झो प्राप्त होती जाती हैं । 
इस अकार जन समस्त कर्मी का गिनाण हो जाता है तथ 
सर्ववा बन्धनहीन होकर ऊध्थेलोक में अवस्थित हो जाती 
ह्‌। 

प्रभु क इस सरल पर यक्षियुक्त समाधान से समस्त 
ओंताओं की यरात्मा के उन्‍्धन और ग्रक्ति का मर्म मालूम 
हुआ । सत्र लोग अत्यन्त प्रसन्न होते हुए अपने-अपने 
स्थानों पर लौट गए। 

उपसहार 

कर्मों के बन्धन से भारी हेफर आत्मा चौरामी के 
चक्कर में पडती ह--चौरामी लास जीययोनियों में भ्रमण 
कर नाना प्रकार की च्याधियों का आश्रय पनती है। वह 
फभी नरक गति की और कभी तियश्व गति की अतिथि 
चनती है । कभी-कभी मनुग्य ओर देयगति भी उसे मिलती 
हैं| इस उन्नत ओर अपनत अपस्थायों में घूमते-घूमते इसे 
अनन्त फाल हो गया है । मगर कमी के पाश में आपद्ध 


[85७६ ] 


छुठा अध्याय 


होने के फारण इसे प्र॒क्षि नही मिल सकी है । हा, जो महा 
समा पृ सचित कर्म बंधन के पिनाश करने का अयन्न करते 
है ओर कम बधन के कारणों से दूर रहशर उनका झआाग- 
मन रोऊ देते हैं, ये संयेज्नस प्राप्त करते हैं । उन्हें फिर स- 
सार सागर के भयकर आउयत्ता मे नहीं पढ़ना पढ़ता। थे 
अमीम शआननद्र का श्मनन्त काल तक उपभोग ऊरते है । 
जो भव्यजीय जन्म-जरा मरण की प्रियिधि बेदनाओं 
में भक्ति चाहते ६ उन्हें ससार सब्रधी उपाधियों से पिंड 
छुड़ाऊर अध्यात्मप्रधान पनना 'धादिए । आस भर बघ 
को रोफ़ कर सयर आर निजस के आश्रय में भाना चाहिए । 
आत्म फल्याण का बस यही झअट्वितीय राजममागे है । 


[ १४२ ] 


सातवों अभ्याय 
जशद्दी नगरी में धनक्षा साथयाह नामक एक प्र- 
सिद्ध धनाद्य व्यापारी रहते थे। उनके पास 
अपगिमेत धन था, थे सर प्रफार से सोभाग्य- 
शाली थे, अत' सममाधारण लोग उन्हें 'घन्ना 
(00४ नाम से सवोधन ऊरते थे। व्यापार में ये बहुत 
७९७ निपुण थे। अनेक बड़े-बड़े व्यापारी उन्हें प्रा- 
माणिक सप्रक कर उनसे परामश लेने आया 
करते थे । ऋण लेकर या साम<र्य से अविक व्यापार कर- 
ना उनकी नीति से पिरुद्ट था, अतः व्यापार में हानि हो 
जाने पर भी उनकी कीति या प्रतिष्टा में धत्या नहीं लगता 
था। प्रथम तो उनका व्यापार ही ऐसा होता था कि उममें 
हानि की सभायना न रहती थी, विम्र पर व्यापार संबंधी 
उनकी कुशलता अमुपम्र थी। फिर भी व्यापार, व्यापार ही 
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सातवां अध्याय 





है। उममें लाभ ओर हानि का जोड़ा ह । 

घन्ना सार्वयाद पड़े दयालु, परोपफारी ओर लीक- 
द्वितेपी थे । जो गदस्थ एजीदीन होने के कारण व्यप्ार मे कर 
सफ्ते थे उन्हें पृर्री देम्र ये व्यापार में लगा देते थे। ये सा 
दीनहीन जनों की ययोचित सद्गायता शिया मरते थे ! 

बे पिंदेश में व्यापार करने जाया ऊरते थे और यपने 
साथ अनेझ निर्धन “यक्रियों को ले जाते थे। वही उनके 
स्थान-भोनन झाटि की व्ययस्था आर व्यय करते थे तथा 
दच्यप्राप्ति कराते थे। ये निर्धनों, अवह्यें। और निवलो के 

द्वितीय अभ्रयदाता थे । टन्हीं। सर उदार सदुगुणा के 
कारण उनरी बडी प्रपिष्ट वी । 

धन्मा सार्थयाद की प्री क नाम मदर था। पह स्प्र 
भावव भद्रा, सुशीला, प्रतिनतपरायण और गृहकार्य मे 


बृशल थी | पह अपरिमित घन की स्रामिनी थी, पर अड 
कार उसे छू भो न गया था | 


भद्रा ने चार पुर्नों को जन्म दिया था--(?) धनपाल 
(२) घनेदेव (३) घनगोत और (४) घनरात्तित । चारों पु्रो 


वा युवराउस्था झाने पर वियाह स्था। गया था आए चार्से 
सुखपूपेक अपना जीयन यापन उस्ते थे । 


शास्त्र में एस बात यरिय्ाद के समध में इस समय के 


कक 


लिए पिशेष उद्वेपनीय पाई जाती है यह यह हि प्राचीन 
[१००] 
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सात अध्याय 





है। उसमें लाभ ओर हानि शा जोड़ा ह। 

घन्ना सावयाद पड़े दयालु, परोपफारी ओर लोस- 
द्वितेपी थे । जो गुहम्व पजीदीन होन के फारश व्यापार न एर 
सम्ते थे उन्‍्ह एनी देरर ये व्यापार मे लगा तेते थे। ये सटा 
दीनहीन जनें वी यवोचित महायता डिया झग्ते थे । 

थे विदेश में व्यापार करने ज्ञाया फरते पर और अपने 
साथ अनेर निर्वन “पक्षियों को ले जाते थे। वही उनसे 
स्थाम-भोनन झादि की व्यवस्था यार व्यय फरते थे तथा 
द्रव्यप्राप्ति कराते थे। ये निर्धनों, असद्वायों। और निउला ये 
अद्वितीय आश्रयदाता थे । इन्हें। मय उठाए सदुगुशा के '« 
कारण उनकी बडी प्रतिष्ठा वी । 

घना सा्थयाह पी पत्नी र। नाम भद्रा था। व स्त् 
भापत भद्रा, सुशील, प्रतियवपरायण और शुदक्ा्प मं 
कुशल थी। यह अपरिमित घन की स्पामिनी थी, पर सदद 
कार उसे छू भो न गया था | 

भद्गा ने चार पुत्रों को ज्ञ मं ठिया थ--(?) धनपाल 
(२) घनदेव (३) घनगोष और (४) घनरज्षित | चार पुत्रों 


का युतरायस्था सनि पर पित्राह क्षिपा गया था आए चार्से 
सुखपृथेफ अपना जीयन यापन ऊरस्ते थे । 


श्र में एफ बात वियाह के सम्रध में दस समय हे 


क्र 


लिए प्रिशेष उन्नलेयनीय पड़े जाती है | यह यह कि प्राचीन 
[१०९ ] 
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श्री शातासज़म्‌ 


काल में कच्ची उम्र में बाल पिवाह नहीं होते थे किन्तु यया- 
चम्बा आने पर ही विधाह-मेत्रघ हुआ करता था। ताल 
पितराह अर्नाचीन काल का एक मगर अभिशाप है जो 
मानय समाज के सत्य को खेसला और सौमाग्य झो दु- 
भीग्य बना रहा है । शरीर पर पाल जियराह का कितना उस 
अभाय पडता हैं यह बताने की आपश्यकृता नटों। यह 
सरल आर सीधी मी याव प्रत्येर गिचारणील भलीभाति 
समझे सकता ४ । पर याल पियाह के दुष्परिणाम यही तक 
सीमित नदी है | ये मानय समाज का नतिक पतन भी फर 
रहे हैं श्र जीन मो भारभूत पना रहे ६। अनेक ग्रथों म 
पिय्राह का स्वरूप बतलति हुए आचायों ने कहा हे--चा- 
रिप्रमोहनोय कम का उदय होने पर चरण फरना प्रियाह 
है! इस से यह स्पष्ट है फ्ि जियाह के लिए तत्मम्यन्धी 
चारित्रमोहनीय कम का उदय होना आउश्यर हैं। पर 
अत्यन्त अन्पययस्फ बालों फे यसा चारियमोह फ्रा उठय 
दी प्राय नहीं पाया जाता । तय उनऊे प्रियाह को प्रस्तुत 
पिपाह ही कहना कठिन हे । पास्‍्तय में ऐसे जियाह शरीर, 
नीति आर वर्म से सर्मथा पिरुद्र ह। अस्तु । 
आधी सात झा समय था। सारा ससार मोहमयी नि- 
द्रा के अर में छिपा हुआ था | एकाएक घन्ना साथपाह की 


> 


निद्रा भग हुई । उन्हें प्िचार आया राजगृही नगरी में मैं 
[*शशवु 


सत्त्वों अध्याय 


सितना सुखी हूँ ! मेरा घर परिजनों से परिपूर्ण है | सखूद 
सम्पत्ति का में स्वामी है । नगरी में मरा य्ष्ट सम्मान €।) 
भरा घगना अश्रत्यन्त प्रामाणिक, प्रविष्टित और गग्यपूर्ण 
भाना जाता है। रावदरबार में मरा सबसे अधिक आतर 
है, प्रभाव है । मे देसता हैँ--इस समय मे सत्र प्रजार से 
सुसी और सम्पन्न हूँ।पर कान जानता है कल क्या हागा £ 
संसार म प्रतिपल परिपत्तेन का आपत्तन हेंता रहता है ) 
काल का निरन्तर नत्तन, पन, जन, सम्मान आदि में परि- 
पत्तेन करता रहता है । कोई भी अयस्था चणभर भी तो 
कायम नहीं रहती ! ऐसे प्रतिन्षण मगुर समार पर बया 
भरोमा क्रिया जाय ? फिर यह भानत्र जीयन भी ते पानी 
का उलपूला है, वियत झासा प्रकाश हूँ। अमी है शौर 
अभी नही । जीयन के पीछे पीझे छाया की भाति झूस्यु 
लगा रहती ६ । अयमर मिलते ही पह आक्मण पर बठती 
#। पींजरे का एऊ द्वार सुलते ही पछी उड़ जाता €, यश 
तो शगेर के अनेक वार खुले हो रते €।आण पसेरू पा 
फनी भी क्षण उड जाना आश्रयेजनस नही है। आशय 

॥ उनके ठहरने मं ही ह । ससार मे श्रय॒ तऊ मिलने महा- 
पृस्ष अनन्तशक्शाली हो चुके है, पर उनमें में एक भी 
जावित न रह सका | 


धन्ना सेट पिचारने लगे--“यदि भेरे जीयन का अया- 


[१०६ | 


श्री शातासूत्रम्‌ 


नक ही अन्त आ गया तो सभय है मेरे पृत्र आदि पारस्प- 
रिक कलह करके यशस्पी कुडुम्म को लक लगावें। सभवे 
है महिलाएं आपस में पैमनस्थ ओर पर पिरोध करके गृह- 
स्थी को छित्नमिन्न कर दें और भाई-भाई सें सनघुटाय हे 
जाय 4 यतएय अपने सामने ही ग्ृहस्वी की भारी व्ययस्था 
चर दना उाचत 
यह सब न हुआ तो भी मे परलोक के लिए बुछ भी 
पूजी एफ्च न कर सकूँगा और मेरा यह अमूल्य जीवन 
चुथा ही व्यतीत हे जायगा | भने चिन्तामणि को फाच के 
डुकडा के भाग बेच दिया, इस प्रकार झा पश्चाचाप फरने 
के अतिरिक्त भर इुछ भी न बन पडेगा। भ्रतणव सघ व्य- 
पस्था फरऊे मे भी शहस्थी के भार से मुक्त हो स्गा और 
आत्मसाधना में समय लगा सकूँगा 
धन्ना सार्थवाह ने प्रात" फाल् होते ही नगर फे समस्त 
प्रधान ओर प्रतिष्ठित पुरुषों को थरामनित किया आर झणन- 
पान आदि से उनका यथोचित सत्कार क्रिया। तत्पथात्‌ 
नि अपनी चारों पुत्र बन्पुओं म स ज्येष्ट पुपपधू उज्मि- 
का को बुलाकर कहा-- बेटी ! मे तुम्हें यह पाद भझखड 
शालि देता हैँ | इन्हें ले जा ओर इनकी योग्य रीति से रचा 
णय वृद्धि करना।से जय इन्हें मार, मुझे वापस लोटाना। 
उज्मिफा ने शालि ले तो लिए पर उसे बड़ा आर्य 


[ १३७ ] 


सातया अश्रध्याय 





हुआ । बह सोचने लगी--थर में शालि ३ दर पढ़े है, फिर 
इन पाच हटाना यो देने वा क्या मतलब ४ ? युद भी हो, 
ह ह सम्भालसर रखने वी तो पाई झआयश्यकता ही नई 
है। जन थरपुरजी दाने मार्गेग तो पा से भी उठायर दे 
दगी। अत में उस्मिया ने वे टाने कर टिये अर अपने 
बम कान में लग गई 

धता ने दूसरी पृप्रवत भोगयती के घुलाया। उसे 
भी दाने तथा उल्लिखित सूचना टयर पिढा क्िया। यह भी 
उन दानों के देन का फोट पिशेष श्रयोजन न समम सकी । 
पर थमुर वी दी हुई भेट को परना उसने उचित न 
समभा थार छिलये उतार पर प्रेम के साथ उन्द सा गई । 


तीमरी पुत्रयभू रक्षिता को उुला फर उसे भी पाच 
शालि के दाने दिय गये । उसने सोचा-- “ययपि इन दानों 
का कोई गिशेष मूल्य नहीं है तथापि पितेश्शील अमुरणी 
ने हुठछझ साच-ममम मर हाय हाग | इस मे कुछ गुप्त 
रहस्य अपश्य होना घाहिये | उस ने उन्हें एक रत्न ये 
सदूय में बद बर रस दिये | बह सदुऊ उस ने अपने शय 
नग्ृह में रसा और सोते समय प्रतिदिन वह उसे सतर्क 
देकर सेभाल लेती | 

मेठजी ने चौवी बवू रोहिणी या उलायर उम्र भी 
बही पांच दाने दिये | रोहिणी को इसमें मद्ृत्यपूर्ण रहरुथ 
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क्री शातासतम 
कट सेट वे 5 3 


प्रतीत हुआ । उसने सोचा--'श्रसुस्जी की आना के अलु- 
सार ही मुझे इनऊी रक्षा और बृद्धि रुरना चाहिए। यह 
विचार कर उसने एक आदमी के साथ ये दाने अपने माय- 
के भेज एये और साथ ही कह दिया कि दाने मेंभाल कर 
रखना जन योने का समय आये तो पिताजी के प्ेतों के 
पाम एक छोटी-सी क्‍्यारी म इन्हें यो देना । इनऊे चारों 
ओर पाड लगायर होशियारी से इनकी रा और उद्धि 
करना |! 

स्थामिनी की आजा शिरोघार्य कर सेयकू रोहिणी के 
पिता के घर आया । पर्पा काल याने पर उसने एक छोटी 
फिन्‍्तु सुन्दर क्यारी बनारर वे दाने वो दिये । पयोप्त पानी 
ओए साद मिलन से धान खूब पढ़ा । कालक्रम से जय थे 
संस गए तो उन्हें काटकर, हाथों से मसल कर उनऊे शालि 


पना लिए । उनसे जो धान निफला उससे एफ ' पाथा ? 
( एक प्रकार का साप ) भर गया। 


दूसरे साल मोमिम आने पर ये शालि फिर थो दिये 
गये | इस व उन से इतना घान्य निकला कि अनेक झूडे 
भर गये । इसी प्रफ़र तीसरे, चोथे ओर पाचरे वर्ष बोते- 
पोते इतना धान्‍्य हे! गया | उन से कई गाडिया भर 
का ! यह सर धान्य सुरक्षित रूप से जमा कर लिया 
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सांतवाँ अध्याय 


पाच वर्ष श्रीत जान क याद धन्ना सार्थयाद ने फिर 
पूराववत्‌ ही अपने हृष्ट मित्रों तथा प्रतिष्ठित पुस्षों को आाम- 
प्रण दिया आन सार्थतराद ने पहले दिये हुए शालि ये 
ढानों का पुत्र बधुओं से हिसाय मांगने या निश्चय जिया 
था। अतएव उन्होंने सर प्रथम ज्येप्ट पुतवध वो उुलाया 
और कहा--बेटी ! आत से पाथ वपष पहले मने पाच 
शालि फे दाने दिये थे। अप झुझे उन की प्यायश्यकता 
है। 

श्रमुर की बात सुन कर वह गड आर शालि से भरे 
हुए कोठे में से पाच दाने निशाल लाड । मेठजी ने पृछा-- 
*देटी ! सच कहना यह वहीं दाने ६ जो सने तुके दिये थे 
या दूसरे ह १! 

उज्मिया ने फहय--पिताजी, यह आपके ददिये हुए 
नहीं ४ | आपने जो दाने दिये थे उन्हें क्य तक सैभालती! 
मे दाने तो मने उसी समय फेर दिये थे। यह तो 'अभी 
फोठे में से निकाल फर लाई हू 

पुत्रवधू दा यह उत्तर सुन कर सेठनी उदात्त हुए । 
सोचा यह मेरे धन की रचा न कर सकेगी । यह उठाऊ 
आऔर फरह है । इसे ऐसा काम सोंपना चाहिए निम्तसे मेरी 
सम्पत्ति को फ्िमी प्रफ्ार क्षति न पहुँचे ।! इस प्रकार सोच 
कर उस से क्द्या-- बेटी ! श्राप से मे तुझे घर फा इृढ़ा- 
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हे 


श्री शात।सन्नम 


कचरा निकालने का, लौपने पोतने का, स्नान के शिए गे 
जल फरने आदि का काम सापता हूँ । मे तुर्े इन्ही कामा 


के योग्य समझता हू । सूत्र कुशलता से इन ऊकार्मा का 
फरना । 


दुमरी पुत्र बबू की थारी आ« | उसे उुला कर उस ४ 
भी शालि मांगे । उसने भी उज्किया का भाति कार से 
शालि के दान निकाल पर दे«ढिये। सेठजी के पूछने पर 
भोगयती ने कहा-पिताजी | आपके दिये हुए दानों का 
सेभाल रखना ऊटठिन था और उन्हें फैंफ डेना मी उचित न 
था क्योंकि आपने ग्रेमपृवक ठिये थे। अतएय मैंने साफ 
करके उन्हें सा लिया ६ । यह दूसरे दाने ६ | 
भोगयती का उत्तर सुन भेठजी ने जिचार क्रिया-- 
* यह भी गृह कार्य झो यथेष्ट रूप से चलाने में असमर्थ ६। 
इसे साना पीना अधिक प्रियहै।  अतएय सेठजी ने पीमने 
फटने, भोजन जनाने, पक्यान पैयार करन तथा परोसने 
का काम उसके मिपुद्‌ कर दिया। और बुद्धिमत्ता से यह 
काय करने का आदेश दिया। 
इसके शनन्तर उन्होंने तीसरी पुत्र प्र रक्षिफा को 
उलाया ओर वही दाने माँगे । बह अपनी रत्न पिटारी में 
सुरक्षित रस हुए दाने ले आई । सेठ के प्रश्न के उत्तर में 
उसने बताया--' पिताजी, यह यही दाने ६ जो आपमे मुझे 
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सातदा अझ याय 


दिये थे । गर के सर प्रतिष्ठेत और सम्प्रान्त सप्जना ये 


समछ दा हुड यह घराहर सावारण मी प्रतीत होने पर भा 


8 ॥5 


गभीर पिचार करने से मुझे अपाधारण ओर रहस्पपूों 
ज्ञात हुई अतएय इसे मेने रत्नों की पिटारी में सुरक्ति। 
रूपमे रस छोडा था। प्रतिदिन इसकी रेसमाल कर लेती थी। 

रक्िता की यात से सेठनी को प्रमतता हुई उन्होंने 
सोचा--भैस शालि उ्णों को इसने सुरक्ित रखा ह बसे ही 
ठ्रब्य यो भी यहे सुरक्षित स्पेगी !! यह विचार फर जया 
हरात, सुपर्ण, हिस्एय, पीतल, धन घान्य, भाणडोपर्ग्ण 
आलि गृही सयधी चस्तुओं को सुरक्षित रपने था कार्य 
उसे साप दिया । सायधानी और चतुरता ये साथ सत्र फोम 
करने का अदेश देऊर उसे भी विदा क्या । 

अन्त में चौथी पुत्र यू से भी शालि मांगे गये । यह 
पोली--'पितानी, यह शाल्ति यों न आग से गे । उनके लिए 
से पहुत सी गॉडियें। और छक्‍्ड। की आपश्यक्ता है।! 
रोहिणी के इस पिचित में उत्तर से क्षणभर लोग चकित रह 
गये। मेठनी के भी इुछ आशय हुआ। यह बोले--'पटी, 
यह क्‍या पद्ेली-सी उक्ाती ६ १ स्पष्ट करे ऊर्रे--यास्त- 


पक बात क्‍या है पांच दानों के लिए गाड़ियों आर 
छाद की आउश्यय्ता वषा है ? 


रोब्णी ने सुस्फराते हुए मग्नतापरक धीमे से ऊहा-- 
(*»०) 


थी ब्रानाछूतम 
नया नलिदनन-5 


(पिताजी ! आपने आज मे पाच वर्ष पू्त पाच दाने हैये 
थे । साथ ही उनकी रक्षा ओर घद्धि करने का भी यादेश 


डिया था। मैंने आपके आदेश का पालन क्रिया & | पिता 


रे 


आप ञ_ु च |." के 
के घर दाने भेज कर उनकी खेती कराहे । प्रति वर्ष बढते- 


परढते वे इतने अधिक हो गए ४ कि ग्राडियों ग्रार छक्डा 
के पिना नहीं आ सकते ४! 


चद्धिमती रोहिणी के फाशल की बात सुन कर सेठनी 
पी ब् ह ५ 


के चेहरे पर हुए नावने लगा, मानों उन्हें जो चाहिए था 
चही मिल गया हो। उनके आनन्द क्री सीमा न रही। 
उसी समय रोध्णिी के मायके के लिए उन्होंने माहिया 
रपाना ररदी और सय घान उनके पास आ गया। शालि 
में भरी हुई गाडियों का ताता लग गया तो नगर नियासी 
रोहिणी के उद्धि उमर की भूरि भूरि प्रशसा ऊरने लग। 
लोग कहने लगे--परास्तय में गहिणी दो तो ऐसी हो जिसने 
पा दानों से गाडियों घान्य कर दिया सेठजी ने श्रस- 
जतापूतेक उसे गृहस्थी का सर्सेसर्या चना दिया और सब 
मो उसी के अ्रदिशानुसार चलने फ्री शाता दी | इस प्रफार 


शेहिणी स्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित हुई और सेठनी नि 
खिन्‍्द हो गए। 


ठ 


हि उपसंहार 
उद्विसित कथा जैन बाइमय का एक सत्यस्त उच्च- 
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सानवा अध्याय 


बोटि का अश है । इस में जा महत्यपर्श सार सम्रदित हैं 
वे अनेर दृष्टियों मे साथु साध्यिया, श्रायक् श्रातियार्शों के 
लिए पद पद पर उपयोगी ४ । इस कथा पर नितना हीं 
आंधिक गिचार क्या जायगा, उतना ही अविर तच् प्राप्त 
होगा । मुग्यतया निम्नलिसित बातों पर श्स में गिशेष 
प्रशाश पढ़ता ६ -- 

(+) जिम प्रत्ार उज्मिया ने थपुर के दिये हुए 
दाने फेक लिये और मोगयती उन्हें सफाचट कर गई 
प्रशार जो साधु, साध्वी, श्रायक्त और आयिया शपने गुर 
द्वारा प्रदत्त त्याग प्रत्याग्यान का परित्याग उर देते ६ या 


थाड समय तक पात्तन बर उन्हे दुपत करत # 3 उस्मिसा 
ओर भोगयती वी तरह लोफीणढ। के पात्र बनते ४६ ॥ इस 


के अतिरिक्त उन्हें उज्मिजा और मोगयती के समान ही 
हीन पढ़ की प्राप्ति होते है । 

जो/मौघु, साध्वी, श्रायक्ध और थआयिया, रक्षिया और 
रे णी के समान, गुरुप्रदत्त स्याग प्रस्यागयान आदि नियम। 
का याउज्जीयन पालन करते ४, उन पृद्धि फरतेक थे 
लोक में प्रणमा ऊे पात्र बनते दे और उह़ें उच्च पदढयी 
( मृक्ति २ भराप्त होती है। अतण्व प्रत्येक पियेकशील व्यक्ति 
झा कर्चेव्य है कि बह ग्रहण की हुई प्रतिवाओं को, फ्रिये 
| ग्रण वो पाणों दी यानी लगारर भी पालन करे । 


[4] 


श्री श्ञातासत्रम्‌ 


(से) यद्यपि अत्येक सात्मा अनन्त गुणा का आपध्रार 
ह और सर आत्माओं में समान शक्षिया.रही हुई है । पर 
उन शक्ष्यों का आरिभोय समान नहीं होता। फरिसी में 
कोई शक्ति रिशिष्ट रूप से आपिभेत होती दे, किसी में कोई 
ओर ही । इसके अतिरिक्त सब फ्री रुचि भी भिन्न भिन्न ही 
धोती ६ । एक छात्र स्वभायत' दर्शन शास्त्र के अभ्यास में 
अधिक रुचि वाला होता दे तो दूसर को प्राणी शात्र अधिक 
रुचिफर होता है। कोई साहित्य में कौशल प्राप्त कर सता 
है, कोई कला-कौशल सुगमता से सीस सकता हैं । झतएव 
सब धान बाईस पसेरी तोलना उचित नहीं । ऐसा करने से 
व्यक्ति का विकास रुफ जाता है, उसकी चुद्धि कुण्ठित हो 
जाती है और वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । यद्द नि 
प्फूप समाजव्यवस्था, झुटुम्पन्ययस्था और पिशेषतः शिक्ता 
के त्षेत्र में अत्यन्त उपयोगी 

( ग ) सतान को कामना फ़िस गृहस्थ को नही होती? 
क्या पढित और क्या अपठित, सम सतान के लिए लाला- 


यित रहते हैं। सतान के रिना स्त्री पुरुषों को अपना जीयन 
सना मा, अधूरा सा ओर उठास सा प्रतीत होता है] अत- 


एवं सतति-प्राप्ति के लिए लोग अनेऊ अभद्र उपायों तझ 
का अयलम्पन करते हूँ। पर कितने व्यक्ति ६ जो सतान के 
सदुपयोग को भलीभाति समभते है ? सतान को अपने 


[ १४५ ] 


सखातया अध्याय 





मनारजन का साधन बना लेना, उन्‍्ह अपना सिलीमा बना 
सेना या उससे अपने सौभाग्य की कल्पना उर लेना ही 
सतान की उपयोगिता नहा है | सतान की यास्तरिर उप 
योगिता तो इसमे है कि उन्ह सपर प्रकार से समर्थन, कार्य- 
क्षय, न्‍्यायपरायण आर वर्मनिष्ट चना देने के अनन्तर 
सुहस्थी का भार उन्हें मेष दिया जाय और जाप एयान्त 
निश्चित होसर निरत्तिमयय जीयन व्यतीत करने के लिए 
तैयार हो जाय । इस सम्पन्ध मे वन्ना सार्थशह का प्रयत्न 
प्रशमनीय दे । 


नशे हश्यटाना 


[ १<६ ] 


आठवों अध्याय 
(9 चीन काल में वीतशोका नामक एक प्र- 
ग्यात नगरी थी बह मदापिदेह चेन में, & 
पे सुमेरु पर्वत के पश्चिम भाग मे थी। बहा 
हम ७३, के राजा का नाम बल था। राजा बल 

बुशल राजनीतिन्न और प्रजापालक था । 

उसके महायल नामक एक गतापी पुत्र था। वह बडा वीर, 
सोहसी अर गुरुजनों की आज्ञा का पालक था । 

एकपार धर्मघोष नामक सुनिराज इस नगरी में पधारे। 
उन्होंने त्याग ओर सयम का सुन्दर उपदेश दिया। उप- 
देश सुनने से राजा चल को ससार से पिराक्ति हो गई। उ- 
नहोंने महाबल को राज्य देकर मनिदीक्षा धारण कर ली | 

राजा महायल न्यायए्रक राज्य कार्य करने लगे | 
उनके ताल्यकाल के छ मित्र थे। उनऊे नाम कऋमश' 


[ १०४७ ] 






आठदयों भ्र्याय 





अचल, धरण, पूर्ण, उस, वेश्मण और अभिचद थे। यह 
सभी, राजदुमार महायल के साथ ही रहते, आनन्द करते 
और विद्याम्पास करते थे । महापल जय राजा हो गया तय 
भी इनकी भेत्री में दुछ अन्तर न पडा । ये पहले ही की 
भाति मित्रभाय से रदत थे उनमें से प्रत्येक व्यकि सत्र वी 
सम्मति लेकर ही नया काये करता था। 

कुछ समय याद फ़िर धर्मघोष मुनि का इस नगरी में 
आगमन हुआ । उनया घराग्य रस परिप्रित सदुपदेश सुन 
कर राजा महा के मन में पिराश की प्रभल भावना 
उत्पन्न हुई। उन्हेंने अपने मित्रों से सयम्र धारण करने वी 
इच्छा पस्ट वी । सभी मित्रों न महातल की मनोकामना 
की सराहना करते हुए स्थय भी दोताघारण करने का 
निश्रय निया । 

महाराज महायल ने अपने उत्तराधिकारी -सपुत्र बल- 
भद्र का राजसिंदमन पर अभिषेक क्रिया । तलभद्र न राजो 
सित समारोह के साथ अपने .पिठा की ढीचा या उत्सव 
मनाया । महायल ने अपने सभी मित्रों के साथ तपस्ती 
धर्मेघोष मुनि के निकट नि्तेथ-दीक्षा धारण की और रत्न- 
प्रय का उत्तर साधन करते हुए पिचरने लगे। 

एक बार सर ने समान तप करने दा सफल्प ऊिया ) 
उपयाम, बेला, तेला या अन्य कोई भी तपस्पा करें घह सब 


(६ है+८ ) 


थी शात-सूजम 


साथ ही फं। इस निश्य के पण्चात्‌ सत्र ने बेला ( दो 
उपयास ) जत धारण फिया। यत ग्रहण फरने के पश्चात्‌ 
मुनि महाय् के हृदय में अपनी महत्ता प्रशद करने की 
भायना उन्पन्न हुई । उन्होंने अपन मित्रों मे अधिक तपस्या 
फरना स्थिर करके तेला करन ओआरभ ऊिया, झिन्‍्तु मित्र 
मुनियों पर यह बात प्रकट न होने दी य्रेला समाप्त हने 
पर अन्य मरुत्रियों न पारणा करने के भाव दर्शीए तो महा- 
पलजी ने भी यही भाय व्यक्त क्या परन्तु जय अन्य 
मुनियों ने पारणा कर लिया तो वे ऊहने लगें--में तो तेला 
परूँगा | इम कपठ के फल स्परूप उन्हे स्रीयेद का पन्‍्ध 
हुआ । 


फपड करने से आत्मा का घोर पतन होता है--ऐसा 

पतन ऊ्लि जिसका छोर दी नही मिलता । थोडे से कपट के 
दुप्रमाय से महायल जमे राजर्पि ओर ज्ञानी पुस्ष को भी 
स्री पयाय भ्रुगतनी- पडी तो सामान्य व्यक्तियों के लिए' 
महान्‌ कपर का झितना दुष्परिणाम होगा, यह सहज ही 
'गप्का जा सकता है । कपदी मनुष्य दूसरों की दृष्टि भें गिर 
जाता है, उसे कृूठ का जाल रचना पडता ६, बात पांत भें 

पह अपने हृदय को धोखा देता हैं। मायाचार वास्तव में 

संदा।चार आर सदूनिचार का प्राणसहार करने वाला भयकर 

श्र है । यह यह दूधारा शख है जिसे मत परढोनों का 


[ १५६ ] 


आटऔ झ याय 


इनन होता है । अतणएय यियरूनिष्ठ नर नारी हतय थो सरल 
धनाने का पूर्ण प्रयाम करते द | 

हसके अनन्तर महाइल सुनि ने अनेक प्रगार पी तीन 
तपस्या करके सर्मोक्तए पुएय के परिणाम स्वरुप तोवस्र 
नाम फर्म पा उम्ध फ़िया, जो निम्नठिगित भीस बाग्गा 
से होता है--+ 

(१७ ) पअरहन्त, मिद्, शाख, सुर म्गर्िग्, यह 
सजी, तपस्थी, फा गुणालुपाद करना 

( ८ ) घान पम्पम करना 

(६ ) शुद्व मम्पक्त दा पालन परना 

( १० ) गुरुतनों या गिनय कग्ना 

(११) पापों से डस्त रहना भार देवमी रायमी, 
पक्खी, चौमासी सम्पत्सरी का प्रतिवरभण पर 'भयने अप- 
राधों फे लिए चमा पाचना परना। 


( १० ) ब्रद्यचये भादि बतें। दा यथा योग्य पालन 
फरना । 


( १३ ) पापों की उपचा करते हुए संदेय वैराग्पभाय 
रुसना। 


( १४ ) वाद्य अ्रम्पतर तप करना । 
( १४ ) पभाणीमान फे लिए मुझ पहुँचाना । 
( १६ ) फल ऊ इन्छा रहित दान टेना। 


[ 


श्री घातासूयम्‌ 


शाच की पेशाचिऊता का दिज्यता के रूप मे परियतित कर 
दिया । उमने देयता का रस्प घारण स्या | बह अहन की 
भूरि भूरि प्रशसा करने लगा। यही नही, उसने अर्हन हा 
भेट स्परूप दो उएटल प्रदान किये ओर चला गया | 
यान अगर गन्तव्य स्थान मं जा पहुँचा | सारा माला 
उतरपा कर अरईन मिथिला नगरी मे पहुँचा तो यहा ये 
राजा ऊे पाम गया आर पही दोनों दुएडल उसन भेट मे 
दिये। राजा ने मल्लिकुमारी जो उला फर ऋुण्टल उसे पह- 
ना दिय । ध्स बहम्नल्य भट के ले राजा ने कर माफ 
कर या और अह्हन का सूउ आदर सन्‍्फार झिया । 
अहन ने मल बेचस्र नया माल सरीठा ओर अपने 
नगर के लिए रवाना हो गया । यह जारर भी उसन शजा 
को धडल का जोडा भेट फ्िया। राजा ने भट स्तीज़ार कर 
स्श-- झहन, पहुत दूर जासर आये हो। जहा परेश 
मं तुमने कोन सी उत्तम परतु ढेसी ? ! श्रहन ने उत्तर 
दिया-- महाराज, भे ने मिथिलेश बी ऊंन्‍्या मल्लि छुमारी 
की देखा है। वह ससार में से अप्ट सुदरी ६। ऐसा ज्ञान 


पढता हे मानों सोन्ड्ये ही साफार होफर मल्लि कुमारी पन्‌ 
गया 8। 


,.. अहन की ब्रात सुन राजा ने दूत को चुलाया और 
मिथिला जासर मल्लि उमारी की मँगनी करने री आता 


[ 3) 


आयें अध्य ये 





दी । दूत मिथिला जा पहुँचा । 

उसी समय कुणाला के यन्तगेत सायत्वी (आउंस्ती) 
भाप पी नगरी भी खूब समृद्ध थी । पहँ रूपी नामक राजा 
उस ममय राज्य बर रहा था। उमवी पत्नी पा नाम धारिणी 
ओर पुत्री का नाम स॒याहु था कन्या रुपसपतन्न और लायएय 
में अद्वितीय थी। एफ बार ग्िसो उत्मव के समय राजा ने 
कन्या के लिए फूल मैंगयाए, फ़लो की गेंद उनवाई | राजा 
ने दसरे सबक यो रानमार्ग में पुर मय मण्डप पेयार कर 
उममें पच वर्ण तण्डुलोंस नगर वी रचना करने श्रार उत्तम 
एक जीठ रखने थी आता दी। यथा समय सत्र तैयारी हो 
जाने पर राजा अपनी चत्रागेणी सेना, भ त पुर डर द्ियों 
मर फन्‍्या सुपाहु के साथ मण्डप में आया। कन्‍या यो 
स्नान बरासर आशभूषणों में भूपित कर बाजौद पर विठे 
लाया । यन्‍्या पिता को पणाम्र कस्ने गई तो उसने अपने 


अक मे पढ़ा लिया आर उसके अनुपम लायएय का दस 
कर मेने ४ मंत्र फुला न समाया [ 


उसी समय राजा ने यर्पधर का उलास्र पृञा-बहों, 
मुपने कई ऐसा सुन्दर उत्मय कभी देखा ६? पर्पधर ने 
उत्तर दिया--आपऊकी आचा शिसेघार्य करम एक बार 
प्रिधिला गया था । पहँ मेने मद्लित॒मारी को उत्सर भी 
देया था। क्षम्रा कीनिएगा, यह उत्मय उम्र उत्मव केंमु 


[७] 


श्री शातासूत्रम्‌ 


काले छुछ भी नहीं है 

उमी समय इस राजा ने भी मद्ति कुमारी की मेंगनी 
करने के [लिए अपना दूत मिथिला भेज दिया। झादेशा- 
नुपार यह दूत भी मिथिला पहुँचा । 

उस समय मिथिला नगरी में ऊुम्म राजा फी कन्या 
मल्िउमारी के देवदत्त कुएडल टूट गए थे। उन्हें ठीऊ क- 
रने के लिए राजा ने स्पर्णकारों को घुलाया। कुणडलों को 
सन्धि टूटी हुई थी | उसे ठीफ करने की झाज्ञा पाकर स्व- 
णफार छुएडल लकर घर चले गय। घर जाऊर उन्होंने 
बहुत माथापच्ची की पर कुएडल झ्ुढ ने सके | अन्त में ह- 
ताश हो कर ये पुन' राजा के पास आये, ग्राथना की-- 
'दीनानाथ, यह छुणडल बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं 


शुड़ते। आज्ञा हो तो इसी प्रकार के नये पना कर हाजिर 
कर | 


सुनारों की बात सुनते ही राजा आग बयूला हो गया। 
भोला--जब तुम सधि भी नहीं जोड़ सकते तो नये क्‍या 
खाक बनाआओगे ? तुम लोग झुझ भी नहीं जानते | निऊल 
जाओ हमारे देश से ! 

बेचारे सुनार क्या करते ? हृताश हो अपना आपश्यक 
सामान लेकर काशी देश की बनारस नगरी में आये । बहा 
शत नाम राजा का राज था। भेद लेकर राजा के सन्मुस गये 


[ ९०१ | 


आठयों अआायाय 





और राज्य में पसने की आता मागी। रानाने पछा-- तुम 
सत्र कह से आये हो * तुम्हार आने वा काग्ण क्‍या है है 
मुनाग ने समस्त उत्तात यह सुनाया। उत्तान्त सन कर 
राजा न कन्या के रुप छारएय के विपय में पृछा आर सु- 
नारे न सत थात पताई । उन्होंने घद्दा--उसया रूप अमा- 
धारण है। ऐसी क गा सम्मयत दूसरी नहीं ६। 

राजा या मन विचलित हो गया। उसने भी अपने 
हत को उला पर मत्िउमारी मी मेंगनी के लिए मिथिला 
भेज दिया । 

मद्निस॒भारी के जद भाई मप्तिदिज्ञ ने उस समय गन 
प्रामाद के पीछे, परमीच मे एक मुदर चित्र मभा नामक 
मोटी ननवाने मी आना ढी। राजबुमार वी आवचा-पूर्वि 
शंते कर न खगी । शीघ्र दो कोठी बन कर तेयार हो गई । 
फिर राजउमार ने चतुर चि7रकारों को उलाया आर चेतोहर 
चित्र विचित्र चित्र ननाने की आावा दी चित्रवारा ने अपनी 
नी चित्रकला मानों मृर्त रूप में कोटी पर आरैत कर दी। 
सुन्दर और माय पर्ण चित्र चनाये गय | उन चियमरों में 
एफ चित्र र प्रतिभाशाली था| बह फिसी मनुष्य, पशु या 
पक्ती आदि के एक अययय को देख कर ही पूण चित्र झ- 
झ्ति फर सकता था। उस ने स्मी समय मदत्तिउमारी का 
अगृठा भर देख पाया था और उसी के अआघार पर उसका 


[ ए७- 


थी जाताखूजम्‌ 
नल नन नल 


हक: 


परिपृणं चित्र कोठी पर अकित कर दिया । राजकुमार ने 
सित्रकारों को यथेष्ट पारिश्रमिफ देकर बिंदा कर दिया । 
एक दिन युपराज अपनी पत्नी आदि परियार को लफर 
धाय माता के साथ उम्र चित्रसभा में आया। बहा ऊे सौन्दर्य 
को आर चारू दिप्रो का ध्यान से अअलोकन करता हुआ 
पह वहा जा पहुचा जहा मालन्नि छुमारों का चित्र आकेत था। 
उस चित्र थी ओर दृष्टि जाते ही कुमए मारे लज्जा के गड 
सा गया | उसने 'सोचा-बहिन मैल्लि (कुमारी का 'आगमन 
यहा कब हुआ ? मरी य्येष्ट भगिनी, माता-पिता के तुल्य 
आदरणीय ६ | इनफे देखते हुए मं अपनी पत्नी के साथ 
धूम रहा हूँ। पद्दिन मन में क्या सोचेगी ? में कसा निलेज्ज 
हू यह सोच ऊर फमार पाछे की आर ह्टने लगा कुमार 
के चहर पर लज्जा भर भाव आर एकदम पाद्य हटना देखे 
घाय ने एमा ररने का कारण पूछा | छुमार न छुमारा के 


चित्र की ओर संकेत करते हुए कहा देसों न प्रह्िन वहीं 
साड़ी हैँ । उनके सामने परियार के साथ कमे जाऊ ? 
बाय को उमार की रात सुनकर हमी आ गई आर 
उसकी पिनय शीलता मे प्रमन्नता भी हुई । बह बोली पेटा! 
है भन्ति उमारी नहीं ४, बढ तो उनका हम चित्र है। 
घाय की यात सुनते ही कुमार का चेहरा तमतमा 
उठा । उसे चित्रसार पर एकदम क्राध आया । बोलान्‍चित्र 


| २७२] गा 


| 


आशय अध्याय 





फार में मेरी यद्दिन का विश्र बनाया बस ? उसने पहिन यो 


कप 'र कैसे देसा ? चित्रकार हो पासी की सजा भी 
क्रम होगी । 


चित्रकार उलाए गए | जबाय तलब फिया गया । 
समर चित्रकारों ने हाथ जोढ़ कर फ्द्ान्दीनानाथ, यद्द चित्र 
कार हम सथ में होशयार है । यह रिसी भी यम्तु का एक 
माग देख ही परिपूर्ण चित्र भक्त कर समता ह। इसने 
मत्ति झमारी यो कमी देखा नहीं । उनरा एक झगूठा मात 
कभी दृण्टिगोचर हो गया था । उप्ती फे थ्राघार पर यह 
चित्र ग्रस्त किया गया % । क्रपा कर इसे फौसी की सजा 
ने फरमाइएं ।! ग्रराज ने फाँगो के पदले चित्ररर का 
अगृठा फ्टवा डाला और उसे देश निरले का दण्ठ दिया। 

चित्रतार अपना उड-कमंडल लेकर बुरदइश के दस्ति- 
नापुर मगर भें पहुँचा । वहाँ पहुंच कर वह बहा के मद्गार 
रान आदीनश् के सामने गया। मल्लनिकमारी का चित्र 
बना बर पास में रख लिया आर भेट देकर उनमे हस्तिना- 
पुर में रहने की आज्ञा मॉंगी । उसने कद्वा--दयएतार, से 
मिथिला या रहने वाला हूँ । रानऊुमार ने मुझे देश से नि- 
काल दिया है । अप आये आश्रय में, झपकी प्रजा पन 
कर रदना चाहता हूँ। राजा ने देश निकाले का कारण पूछा 
तो चित्रकर ने सारा बचा त सुनादिया । राता, इमारी 


([ *ज्2] 


भी शातासत्रम्‌ 


चित का देखने का लोम सपयरण न करमका । उसने चित्र 
देसेने की अमिलापा प्रस्ट की । चित्रफार पहने-मे ही तैयार 
हा बर गया था। उसने चित्र निकाल कर बसा दिया। 
यह भी कहा झि मद्ति छुमारी ऊे अमली सौन्दर्य का चित्र 
में प्रदगित सर ससना असमय ६ | उुमारी के सामने यह 
चित्र तो नाचीज 8 । 

गज़ा अदोनशप्र का भी मन मचल उठा। उमने 
अपने दत को बुलाया आर मन्लनि वुमारी की मगनी ऊे लिए 
मियिला रपाना कर दिया। दूत मिथिला जा पहुचा | 

उम्र ममय मिथिला भे चोदसा नाम की परियानिका 
रहती थी ' घट चारों यरों पी ज्ञाता थी। मिथिला की 
प्रजा को बह दानधम, शाचघर्म, सीर्थामिपक के महत्य या 
प्रतिपादन करती हुई ब्याग्यान देती थी। एके दिन पढ 
सम्यामिनी-राज़ भयन में मत्लि ऊुमारी के समीप जा पहुची | 
उसने अपने धर्म की व्याग्या पी | उसकी व्यास््या सुन- 
फर बुमारी ने फह् तुम्होरे धर्म का मल क्‍या है ९ 

सन्यामिनी--हमारा धम शौच मूलक दे। किसी प्र- 

फार वी अशुचि हो जाने पर जल आर सत्तिका आदि से 
स्नान करना चाहिए | इस क्रिया कलाप से आत्मा को 
स्वर्ग की प्राप्ति द्वोती है । 

राजकुमारी--आपने जो शुचि उत्तलाई यह ते केयल 
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ठ्र्थोँ भ्रध्याय 





शारीरिस शुत्रि है । शरीर और आत्मा मित्र भिन दे, तो 
शारीरिक शौच से थ्रान्मिफ शाच समे दो सकता है! जसे 
खून से भरा हुआ कपड़ा सन से साफ नरीं हो समता, 
उसी अरार स्नान आदि क्रियाआ में शामा शुचि नहीं 
हो सयता। है 2 

हम प्रसार के लम्प वानालाप से सन्यासंने। तम्चर 
हो गई । उसे चृप्पी सात्रे दस दामियों थी बन पढ़ी । दि 
सी न झुँह मत्फाना प्रारम क्रिया, रे शरारत भरी हँगी 
हँगने लगी और ऊाई तान मारन रामी सन्यामिनी इस 
व्ययह्र से बहुत अप्रसन्न दु5ड और पाज़ाल ( पावर ) दश 
के अन्तर्गत फम्पिलपुर नामर नगर भें भाई | बद् कम्प- 
छपुर वी जनता रा भपना पर्म शुत्ा रे थी! एक डिए 
बद्द बढ्ा के राजा नितशत्रु के पास पहुंची | राना उप समय 
रनयाम में था। उसने सन्यामिनी रा यथायोग्य झटर- 
सन्कार जिया और उमऊा उपदेश सुना । अन्त में राता ने 
फहा--आप तो देश देश घुमती 6 कहीं एमा अन्त पुर 
आपके देखन में आया दे १ 
, सन्यासिनी पोली--रानन, आप तो कप गणइक की 
चात चरितार्थ करते ६ । 

रापा+ममे १ 

" सयातिनी-मिविला फे राज। से गगमारी मल्लि 


[-] 


था वातासमूतम 


नयर योपना हे | उसके सामने तुम्हार/ अन्त पुर नगएय ४, 
उसझे सौन्दर्य पर तुम्हारी रानिया का सौन्दर्य निछायर 
फिया जा सकता 5 | 

सनन्‍्यासिनी इतना कहकर चलती ननी । राजा ने 
अपना दृत बुलाया और राजदलारी मल्लिक्रमागी की मेंगनी 
के लिए मिथिला भेज्ञ द्विया | दत मिथिला जा पहुँचा । 

इस प्रकार उक्त छा राजाओं के दत गाना ऊुभ के 
पाम पहुँचे । सब ने अपने-अपने म्थार्मी झी उिशाल समर 
द्वि सा सग्स यर्णन करके गजरुमारी री याचना मी । 
राजा पहले ता बड असमजम में पडा कि क्‍या किया जाय 
ओर क्या न फिया जाय | अन्त मे उसने निथय कर सह 
दिया-- तुम लोग जाओ, हम इनमे से झ्रिपरी जो भी 
कन्या न दगे ।! टवों को यह उत्तर देसर उन्हें ठग्मार से 
बाहर निफ्राल दिया | दूत अपने अपन स्प्रामी के समीप 
पहुँचे गर उन्होंने सारा चत्तान्त झह सुनाया । इससे छहों 
शजाओ थी केपाम्रि भड़क उठी। आपने मे उन्होंने दूत 
भेजकर उुम राजा पर सम्मिलित आक्रमण करने का निर्णय 
क्या | सत्र उ्भ सेनाएं [माबला फ्री सामा पर ग्राकर जमा 
हर 
४ जब यह समाचार राजा दुअ करो मिला तो बह भी 
सैन्य सज्ञाकर यद्ध के लिए सामने आया। दोनों ओर 


आया अध्याय 





की सेनाओं म॑ घोर युद्ध हुआ, पर कहावत ूई--अमेला 
चना माद नहीं फेड सफ्ता। एए ओर उठ राजा थे, दूसरी 
ओर अगला उमर | अन्त में झुभ यी सेना पीछे इटने लगी 
ओर फिर मगर ऊ भीतर घुस गई । नगर के चहँ ओर फ 
फाटक बढ कर दिये गये | आकम्णतारियों न भीतर 
चुसने का पहुत प्रयत्त क्या पर थे सफल नहोंसरे 
अतएप बाहर ही रह गए । 

राना उमर रानमिहामन पर उठे हुए परिस्थिति पर 
विचार पर रहे थे कि उसी समय गनजुमारी माप्ति उनके 
चरण स्पर्श फरले सा£ । वे गभीर जिचार में तल्‍्लीन थे 
अतएय अपनी प्यारी पुत्री की ओर उनसा ध्यान दी न गया। 
मल्लिऊुमारी बडी चतुर थीं। सारी प्रात ताइ ता गई पर 
बातचीत +। सिल्मिला चालू रप्ने रे उद्देश्य से पहने 
ज्गी-- 

उमारी--ओऔर दिन आप घड़े लाडप्पाग्स मुझे 
पुनयाग्ते थे । आपका सुझ पर हार्विर स्नेदभाय ६ किन्तु 
बा्या आारण 6 कि आप आंच मरी ओर नज़र उठाकर भा 

# एस रदेह६। 

गना--पेद़ी, तुम मेरे लिए प्राणों स आविर प्यारी 
९! | तुम्हारे सुशीलता, तुम्दारी नम्नता, तुम्हारा वियरेफ 
अवाधारण ४ | तुम्हारी जैसी कन्‍या पाफर से घन्य हे गया 
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भ्री शातास्त्रम्‌ 


हूँ। पर आन मिस पिपम स्थिति में झा पडा हैं, उससे 
छुटकारा पाने क्रो कोई उपाय नहीं समझ पडता । “सी चि- 
ताने धुके घेर रखा है । 

चुमारी -विताजी, मुझ प४ आपका अमीम उपकार 
६ + ऊपाऊर मेरी एफ प्रार्थना स्पीकर फीजिए । आप चि- 
ता दूर कर द और पिपत्ति के गादलों सो दिल्न भिन्न कर 
देन का भार मुझ पर छोड 4 । 

उम्म उैटी, यथपि तुम चतुर हो, उद्विमती हो, पर 
राजनीति के दायवेंचों से तुम्हे कमी याम्ता नहीं पडा है। 
छह राजाश्ं। की सम्मिलित शक्लि हमारे िरुद्र है। तुम 
पच्ची हो, क्या झर सकोगी 

उुमारी-म क्‍या ऋर सकृगी, यह तो यवा समय साप- 
को ज्ञात हो ही जायगा । पर पच्चों की शक्ति भी तो कोई 
पस्तु है। याल-सर्य उदित होते ही अन्धरार के विशाल 
साम्राज्य वो पल भर में छिन्नमित्न कर देता है। में भी 
झुछ कर दिखाना चाहती हू। यह ठोक है कि छह राजा 
मे मिलकर हम पर चढ़ाई की है, उनका बल जदपर्दस्त है, 
पर यह भी तो स्मरण रखना होगा फि वह बल पाशविक 
बल है। उस पल का आधार अनीति है आर यनीति का 
आधार बालू की दीयार के समान ढह्‌ जाने वाला होता है। 
नीति ओर घमं का पल अजेय होता है ओर वह बल हमारा 
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हि 


आाठपा अध्याय 


क-+तन-+ 


सहायक है । एमी स्थिति मे हमें भय की गुजाइण हीं रहा 
है? मे पाशयिर बल या मुझापिला पाशवरिक़ बल से नहीं 
करना चाहती. उद्धि उल से और न्याय नीति के आपार 
पर मे इस परिस्यिति झा सामना ररना चाहती हें । 

आप साचते हंग नाटान उोकरी उया यर सकेगी ? 
पर म यह सामित कर देना चाहती है कि खियों, फिसी भी 
क्षेत्र मे पुस्पा से टीन नहीं है, क्यल उन्हें अयमर मिलना 
चाहिए * ध ५०2 

गजा--पठी, तुम क्या उरना चाहती हो, जरा स्पष्ट 
पग्स कहो 

सुमारी--आार छुद्ध नहीं, आप तो उन छूटी रानाओं 
को पुतलीयाली योंठी पर उलया लीनिए, आगे मे सेमाल 
लगी | 

राना--तगर के दयान बेर कर थोडी दर आसम 
में यठे 6 । नगर मरे भीतर बुलांत ही सर्येस्र मंदिया 
मेट हा जायगा । आर यह भी तो ऊहे कि उन्हें उलाने से 
भी होगा क्‍या * राजा झद्र ६, सत्र की एफ ही भाग है। 
उमी पृति हाना अमभय हैं । 

बुमारी--आप निश्चिन्त हार उलयाइए ता सह्दी | 
सब आपका मन चाहा होगा । ज़िसी की सॉग की पृतति भी 
न फरनी होगी । 


| ८०] 


श्रा शाताखूनम्‌ 


आम 


राजा-हछ समझ में ही नटीं आता | व लोग या 
आन भा क्‍या लगे १ 

कुमारी-आप सर के पाप्त अलग अलग दूत भेजिए । 
सत्र मं कहलया दीजिए फि कन्या आपको दूगा । इस लोभ 
के मार ये अपश्य दौड़े आये । 

राजा उम ने सोचा-होनहार टल नहीं सऊती। कुमारी 
की प्रतिभा अपूर्य है । अपश्य ही इसने फ्रोई य॒क्षि सोच लो 
है । फिर भी जो हागा देखा जायगा | यह प्रिचार कर 
उसने छटा गजाओं यो दृत भेज कर पुतली बाली कोठी म 
उलेगा जिया | छह्ा यो अलग-अलग कमरो मे तिठलाया 
गया पीच में बुमारी की पुतली थी। राजाओं की नजर 
उस पर पडी तो उन्होंने समझा यही कुमारी है | वे टक- 
ठेका लगा कर उसी ओर देखन लग | इतने ही में राज 


दल्ार अपनी दासियों और सोजा के साथ पुतल्लों के पाप 
आई आर पुतल्ी फा ठफ्कन उतार फेफा । ढक्कन का 


उतारना था कि दुर्गन्य का ज्यार सा आ गया । मरे दु- 
गेन्ध के राजाओं की नाफ फटन लगी। दम घुठने लगा। 
राजजमारी ने उनमे पूछा--आप लोग अभी इस 
पुतली की आर बड़ी चाय भरी नज्ञर से देस रहे थे और 
अभी-अमी नाऊ मैं क्या सिकोडन लगे 
राजाओ ने कहा--यहों दुर्गन्‍्व के भार प्राणों पर 


[ श८र 


आठवया अध्याय 





आफत आ पड़ी हैं आर तुम पूऊती दवा, नारे भा क्‍यों सि- 
फ्रीड रहे हो ! 

कुम री ने सह्या-दाप्रेए, यह सान वी पुतली$ । दस 
में प्रतदिन भोजन का एस बेयल कौर डाला जाता था। 
फिर भी इसमें इतनी दुर्गन्‍्ध ढ तो भला मनुप्प के शरीर 
का क्‍या पूछना ? यह ता कछपा, वतन, पिच, शुक्र, शें।- 


सिर, मल छत आदि गे गटे पदायों से ही निर्मित हुआ 
हैं। 


मे आप लोगा से पछना चाहती हूँ कि इस अ्रपित 
>ेह पर इतना मूर्खा भाय क्यों ६ । आप भूल गए, हम 
लोग अपर में तीमर भय में लिलायती प्रिज्य भें उत्पन्न हुए 
थे, साथ साथ खेले उदे थ अर अन्त में साव ही निग्रेय 
दीक्षा धारण की थी ? हम लोग एव सी तपस्या करते थे 
पर थोड़े भे कपटाचार के कारण मुझे ख्रीयेद का चन्‍्ध हुआ 
था | वहा से हम सब जयन्त जिमान में उत्पन्न हुए। यहा 


से चय फर तुम सब राजा हुए हे और सन मद्ाराज कुम 
की कन्या के रुप में जन्म धारण स्या है । 


बुमारी के इन थाक्यों का राजाओं पर तीज प्रभाय 
पड़ा । उनके परिणामों और लण्याओं में परिय्तन हुआ ! 
शुभ परिणाम आते ही उन्हें जातिस्मरण ज्ञान हो! गया | 
मत्ति कुमारी की कही हुई बातें उन्हें स्मरण हो आई । 


[] 


श्री शातालूपम्‌ 


ट 


इमारी ने ऊद्च- में दीज्ञा अर्गीफार ऊरना चाहती 
हुम्हार क्या पिचार है १ 

राजाओं ने कहा हम सत्र साथी टह्रे, जो तुम्हारा 
पिचार बही हमारा भी है। हम लोग अप मात्ति कुमारी के 
पदल मुक्ति ऊुमारी की आरापना करेंगे । 

उमारा ने मुस्कराते हुए ऊहा-तो अपने अरन उत्तर- 
धिकारियों को राज्य माप कर भीघर यहीं आना ! 

इवर राजा लोग अपनी-अपनी सेनाएँ यापस ले गए 
उधर तौथफरी मन्नि ने एक पर्प तक सुत्णे-मोदर दान दीं। 
वे प्रतिदिन एक करोड़, आठ लाख मोहर दान देकर समार 
के समक्ष दान धरम का आदश उपस्थित करन लगी। उनके 
पिता ने भी जगह-जगह भाजनालय स्थाप्रित कपि ओर 
ऊाई भी आयर पहा निश्शुल्क भोजन कर सकता था। इस 
प्रकार एक बष तक यह सत्र प्रदत्ति चालू रहने के घाट 
ताथकरी मन्ति उप्तारी ने दीक्षा ग्रहण की । उनके दीक्षेत्यय 
में देगो आर मलुष्यों ने खूब उत्साह के साथ भाग लिया। 

भन्लनि कुमारी पीप शुक्षा एफाठशी के दिन तेले के तप 
में सहम्राग्रयन में दीक्षित हुई। आपके साथ तीन सौ मनु- 
प्यों आर तीन सो स्त्रियों न दीक्षा धारण की । अन्य तीये 
फर्से की माँति उन्हें भी दीक्ता धारण फरते ही मनःपर्यय 
ज्ञान उत्पन्न हो गया | थेडे समय के पश्चात्‌ उन्हें नि्ैल 


[ ३] 


आदवा तर याय 





केपलताम मो हो गया और उम्व उ ह तीन राल और 
तीन लोक के समस्त पटारथ हस्तामलमप्रत्‌ प्रतिमामित हेने 
लंग | मेपलवान होने पर देंपों ने उनमा क्यल्य स्ट्याणक 
भरमधाम से सनाया पूयाक्ष छहों राचाआ ने भी भगयान 
मप्िनाथ से टीका धारण री । 

फेयलवान प्राप्त हो जाने + अनन्तर मतिनाथ भग 
जान ने शाना दुभ तथा यन्य थोतायं को धमपिदेश दिया। 
राता और रानी ते गृदस्थ यम स्पीशार स्या । 

भगयान ने बत से गिहर कर नाना दिशाओं आर 
नाना देशों मे रिचस्ण +र आत्मा या उर्फ करने पाल 
सदधर्म का उररश दिया और झनेर भाष तीयों रे गृह 
के मगलमय मांगे पर श्रारद फ़िया) 

भगयान्‌ ने चत्र सुद्ति चतुर्थी के दिन मरणी नतत्र में 
समस्त फ्मी या शझु]ग उसे मुक्ति प्रप्त की । 


उपमहर 
इस अध्याय का निप्फरष स्पष्ट है। भगयान्‌ मत्लिनाथ 
के जीए ने तपस्पी की श्ययस्था में थाढा सा कपराधार 
किया था | उसका फल उन्हें भोगना ही पडा | में किसी 
फो छोडता नदी । भव्य जोगों तो चाहिए ऊ्रि ये कपट मो 
स्थाग कर हतय-पट थो निर्मल यनाय । 


[ 3) 





लिक प्रु्सोंकी नित्सारता का 


टप 
पा! 


जमुमारी स्वणे-मू्ति द्वारा छ दी नरेशोकी 


श्रीमती म्रि रा 


। 
ग 


+ प्रदर्शन कर रही है| 


पा 
अभ्याय नोवां 

प्र में लगभग ढाटे हजार यप पहले फ्री यात 
शर हैं ' चम्पा नगरी उस समय भारतयप मी 
एक अष्ट विभृति थी आर धन, जन से 
) समृद्ध थी । उम समय यहां फोशिक राजा 
& राज्य करता था| पं माऊदी नामक एक 
सावयाह था। उसझी पत्नी या नाम भद्रा था । उसके जिनरक्त 
आर जिनपाल नामक दो पुत्र थे । वे लोग लगण मम्र॒द्र के 
मांगे से ग्यारह पार डीपास्तरों भें गये थे और उन्होंने सूत्र 
घनोपाजन क्रिया था ' फिर भी उन्हें सतोप न हुआ आर 
परारवों बार फिर समृद्रयात करने या निश्चय ऊिया। माता- 
पिता से थे आज्ञा सागने गये । माता पिता ने उस्हें सम-- 
माया-विंटा, हम पर खद्मी की पर्याप्त कृपा है, फ्िमी बात 

की हम लोग फो कमी नहीं हे | आनन्द से रहो उपाजित 


[ १» ) 






माया अध्याय 


घन वा सदुपये।ग और मोग ये । याहदवी यार की सहद्र 
यात्रा कष्टयारी होती € । 
माता-पिता के यहत समभाने उसने पर भी जब ये 
मे माने तो पियश हो उन्हें आया देनी पड़ी । जहानों पर 
माल लांदयर + रपाना हुए | बोसों दूर चल गए। मांग 
उन्हें श्रनर उपद्रव हुए आर भराल ही में ध्ावी तृपान 
आने लगे, विजली चमरन लगी। उबल पुथल भी मच 
गई | जहान जनेरित हो गए । अन्त में जहाजफे हुए जाने 
में सेक्डों शादमी और लासों रूपय करा घन जल के भ्रवल 
तल में चला गया।। मौभाग्य से निनरक्ष श्रार जिनपाल 
क्रिसी प्रकार एप पिया जा सहारा तरर उमसे आधार पर 
तरत तेरते स्तमद्ीप पी योर शिनोरे जा लगे । किनार पर 
पहुँच+र फल फूल सापर उदरागिकान्त की आर नारे 
पला सा तल नाल सर शरार पर मालिश री। ६ 
रत्नहीप के मध्य साग में एक महल था | उस महल 
मे झतीय अर स्प॒भाय थाली रस्ना नामझ एक दयीं रहती 
थी महल के घास ओर चार यगीवे 4 । संयोग की यात 
४ | सतनोटेबी अयानक पहीं आ पहुँची जहा ये ढाना भाई 
बैठे शोर समुद्र में द्य रहे थे। उसने उन्हें देखा, सामना 
शियरी शिकार के देखता हो । यह इनके पास थ्रड़े और 
कहने लगी--+ यति तुम जीपित रहना चाहने हो तो मेरे 


(5 ॥ 


श्री शातासूनम्‌ 


साथ स्यपहारँ उ्शे, अन्यथा तलयार के घाद उतार दिए 
जाओंगे। ” 'मरता क्‍या न करता' इस कहावत के अलुसार 
इन्होंने ऊहा--आपकी आता पालन फरने के लिए हम 
प्यार है । फिर यह उ्हें महल में लाई। अनेऊ प्रक्नाग् के 
भाग मेगती हुई वह रहने लगी । 

एक दिन इन्द्र महाराज न इस देगी का लगखमप्नद्र 
फी क्र का उडा: 'ऊेंचरा साफ करने को आज्ना ढी। पह 
थोड़े दर याद आन को फहफर समुद्र-तट पर चली गई । 
जाते ममय उसने कहा--तुम लोग यही महल में रहना । 
दिल उचट जाय तो परत के बाग में घरम फिर कर दिल 
पहला लेना | चह श्रायण और भाद्रपद तथा आधप्तीज ओर 
फार्तिफ महोनें। का मजा आएगा । वहा भाति-भाति के 
फूल सिले हं, सुन्दर सुन्दर बापिफाएँ नी हैँ | पहा भी 
मन न लगे तो उत्तर के बाग में चले जाना। वहा अगहन, 
पाप, माघ ओर फाल्मुन महीनों का आनंद आणए्गा | इस 


चंगीचे में भी मनोहर रचनाएँ हैं. पहा तुम्हारा मन लग 

जायगा । ददाचित्‌ वहा भी मन न माने तो पश्चिम के घन 

में जाफर मनवहलाय करना । यदि वहा से भी जी उचट 

जाय तो महल में वापत लोट आना ओर मेरी प्रतीक्षा 

करना। मगर याद रखना, दुचिण, ऊे प्राग में मत जाना। 

पता एक मयकर नाग नियास करता है। बह तुम्हें फट 
[ रच्छ . 


डे 


नाया अध्याय 





देगा। उधर पर भी ने यटाना, समके, उधर हगरिज ने 
जाना | 5 0 8 कर 

इतना कहर देगी रवाना हु॑ई । दोनों भा पूथे, 
प्रथिम और उत्तर के बगीचों मं घृमने लगे | उन्हें ग्याल 
आया जात समस देयी ने दक्षिण के थाग में जाने की सनाई 
वी है | इसमें छुछ रहस्य अयश्य होना चाहिए। चलो, 
देखें क्या यात है १ मा मोच करबे बगीचे के पाम आए 
यहा आते ही दृग ध सी थाने लगी | आगे पढ़े तो इश्टियों 
का एक ढेर दिखाई दिया, कुछ आर आगे पे तो वहा का 
इण्य देखरर उनमे रोंगट सड़े हो गए । बढ़ा एक आदमी 
शूली पर चढक्षा हुया था और बुरी तग्द विलाप कर रहा 
था । दोना भाई उसके पास पहुँचे । उसरी इस दुर्गति का 
कारण पूछा तो वह घोला--भाः, में जम्पूछ्षप के भरत 
क्षेत्र में कादी नगरी का निवासी हूँ | घोडों का व्यापार 
करता हैँ। एफ बार मे जहाज से यात्रा कर रहा था। जहाज 
डूतर गया, दुर्भाग्य से मे एफ पटिया के सहारे यहा भा 
पहुँचा । रत्ना देयी सुझे महल में ले झाई और झुक से 
मनुष्य सयधी कामभोग भोंगती रही । जय तुम इसके चनर 
मे फंस गए तो मेरी यह दु्देशा की गई ह। स्सि और के 
आने पर तुम्हारी भी यही दशा होगी। 

इस आदमी की हृदयप्रेधी जात सुन ढोना भाई अत्यन्त 


(उ्द्द 


श्री जात थम 
भयभीत हुए। कोदे तो सून नही! उन्होने किसी प्रकार प्राण- 
बा फरन का विचार क्रिया पर जय कोट उपाय ने स्का 
ता उसी आढमी से उपाय पूछा ) उसने कहा--हों, एक 
उपाय है । पूपे के बाग में 'शेलग” नामक एक यक्ष रहता 
हैं वह यक्ष अभी, चतुदशा, पृणिमा, अप्तायस्या के दिने 
ऊपर आर जोर में चिल्लाता है- किसझो ताझूँ फिसकों 
पार उतारँ-अधेव्‌ इस देवी के प्राणहारी पे से फेस हुए 
लेगा की में रक्षा करता है, जो जहा जाना चाहता हे उसे 
रहा पहुँचा ढेता हैँ ।” उस समय तुम भी चिघ्ताना - हमें 
पारा हमें पार उतासे, इसरे आाण यचाओं ” केयल इसी 
उपाय से तुम्हारे प्राण उच सकते है, अन्यथा मेरे समान 
हो तुप्र लोगों को भी दुनिया से जल्दी कूच करना पड़ेगा। 
5 दोनों ने उससे पूछा--जय आपको यह बात विदित 


ही गड थी तो आपने बचने का अयत्न क्यों नहीं किया १ 

वह बोला--न पूछो भाई, होनहार जो झहरी | मे 
अभाग्य से इस देयी के मोह भें फैंस गया था और उस 
भोह फा फल अुगत रहा हैं । 

यह उपाय मुनरर दोनों के जी में जी आया। थे तत्काल 
पहा से याहर निकले, पृ के याग में पहुँचे, वहा बापिफा 
भे स्नान आदि फ़िया, फूल लिये और यक्त के पास गए । 
उसे नमस्कार झर उसके घोलने की राह देखने लगे। छुछ 


| 


नोयों अष्याव्र 





कया बज पठार हृदय ह तुम्दारा ' तुमुई झुक प९ जग मे 
दया से आटे |! 

देवी ने अरधियान से जाना हि मेरे टस झुधन से 
जिनरक्ष का दिल पिघल रहा ह तो उसे इु् मायना मिली 
और कि! एक नया तार झाढ़ा- भर जिनरच, टम ते मुझे 
अतिशय वच्चम थे । जिनपाल ये ते मे पहल ही कम चा- 
हती थी, उम्म झके प्रेम न था। मेरा रोम गेम ते तुम्हारे 
उपर न्‍्योछापर होता था, तुम्श” लिए ता में अपने प्रा्णों 
को भी उसमे मरने के लिए तयार थी आर हूँ, पर तम ने 
भेरे प्यर को लाइ भार कर टुक्स दिया ४! देसो, मे 
ुम्हरे प्रेम में फैप कर भे रही हूँ, चिद्ठा रही हूँ और तुम्हारे 
पियोग में के जीवित भी न रह सठगी « सिनपल भेरी 
ओर न देखे ते। न सही, पर तम्दारी निष्टुरता शा मे कम 
भह सकूगी 7! 

जिनरत का मन फ़िर बुछू दीला हुआ। दयी ने भी 
अपने प्रयाम का आगे बढ़ाते शुए सुगधित द्र“यों का चूण 
बरमा दिया। चरो दिशाएँ सगध से महफने लगी। फ़ला 
की बी हानि लगी । तन बह फ़िर गेली--' हे माथ ! है 
प्राणाघार | ६ आण चन्नम आप इतने कठोर हृदय ने 
चनिए। आपके चरणों दी चाफरी करने पाली इस टासी 
पर कुछ तो दया दियलाइए ! जुम्होर मित्र मेरा समार में 


[%+२) 


+ है 89 धर ४0४ ३-8६ 8४४2४] 2 89५ म +५७४ ३ ३४४२ 2९8 
॥ 3 ॥83 ३& 209 8 $ैं-४३ 4४ 2002४) 208 8००४ ५2% ॥७9॥8 #> 9६48 '॥88 फटे 





श्री शञातामत्रम्‌ 


श्रार ड्रीम हैं ? तुम्दी मेरे जीवन हो, आय हो, सर्वस्थ हो ! 
यहि आप मेरी रक्षा न फरेंगे ते। भें अमी इसी चारा समद्र 
में हृयफर अपनी जौयन-लीला सम प्त कर_दूगी | सभय 5 
मुझ से फोई अपगघ यन पडा हो तो मी मर से कम एक 
भार अपना मुँह तो दिसा दो ॥ 
अनुकूल उपसगो पर विजय प्राप्त करना हंसी रद्ठा 
नहीं है। जिनरल देपी के प्रलोभन में फैंस गया । सेलग 
पक्ष ने अपने ज्ञान पल से उसयी झत्यु समीप आई देख- 
फर उसे अपनी (2 पर से उत्तार दिया ।यक्ष की पीठ 
पर स उतरते ही ढेगी की घन पड़ी | वह कडफरर बोली- 
ए फहीं के, धोखयाज ! बडी कठिनाई से तू मरे हाथ 
आया 8 । तयार शेजा झत्यु रमणी का आशिंगन करने के 
लिए |? यो फह्द कर जिनसरक्ष को देवी न याफाश में 
उछाल दिया अर जब चह नीच थी ओर आया तो उपर 
तलपार की नोंक पर भेला। तलयार स उसका यारा शरीर 
जर्मारित हे गया और अन्त में यद्द प्राणा से हाथ घोचेठा। 
जिनस्तल को समाप्त करके वह फिर जिनपाल पे निऊूट 
आईं | उमसे फिर बहुत-घिनिय की, नये नये द्वाय-भाय- 
पिल्ाम फिये पर जिनपाल अन्त तक स्थिर रहा, बह उसके 
मोह पाण में न फैँसा, न फेसा। तय छार मानरर देवी 
रानहौप लौट गई । इ्वर यक्त जिनपाल को चम्पा मशरी 
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माया अध्याय 





के उद्यान में ले आया आर यहा ठाइक्र यापम चला गया) 

जिनपाल अस्ला धर लौटा ६, यह देखते ही उसके 
माता पिता का यलेजा धर से पेठ गया! विनपाल ने उन्हें 
साग उृत्तान्त सुमाया जिनाक्ष री मृत्यु में घर भर मे 
शौक उमड़ पडा, पर शोक या विलाप ने आज तक हो 
किसी सनक मो मदों लाट़ा पाया है ? 

बुछ समय 7 पश्चावे भगवान मद्ारीर चस्पो। सेगेरे मे 
पार ) भगयान्र ऊ शुभागमन का सया सुन्न नगरी की 
सारा जनता उनया उपदेश सुनन को उल्तट पड़ी। गा 
प्रोगिक भी उपरेश सुनने के लिए उपस्थित हुआ) मंग- 
याव के अभायणाली श्रार भगलमय उपदेश को सुन कर 
विन्रप लू वो बैराग्प ह गया । उमन माता पिता की स्त्री 
उति लफ़र लिनद्रीत्ता घाग्ण।वी | पर तपस्या और निर- 
न्तग जाना भ्यास्त कर के अन्त मे पह सीधर्म सगे) में देग 
हुआ प्रह्म से #वति पूर्री होने पर मह|विदह चत्र भें जन्म 
लेकर झष्ट कमी सा समृल उ म्रलन उर वह, सिद्धि ऋष्त 
करगे, जा जीयन यी महान्‌ से महान साधना ६ यार निसे 
ग्राप्त कर लेन पर फ़िर इउ ग्राप्त करना शप लेहे। रह जता । 


उपसहार 2, 


हल बिक थ है रे 
प्रस्तुत सवा के द्वाग जो वस्तु प्रकट ही गई है।पद्द 


श्री ज्ञातासतम्‌ 
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खेनी सप्ट हु कि उमके सम्मन्य में अविक उद्लेस़ झरना 
आउश्यफ प्रतीत नहीं होता । 

जिनपाल और निनरत्त को उनके माता पिता ने बहु- 
तेरा ममकाया ज्ि-तेटा । अब समुद्र यात्रा न उरो, पर 
उनके एस ने सुनी में अपन हट पर कायम रहे ओर 
उमा एल उन्हें शीघ्र हो झुगतना पडा। जहाने हवा, 
मल दया, अनेफ आदमी जल में वय मरे और ये दोनों 
भी आयु कम मी प्रसलता से ही नच पाये । इसमे स्पष्ट है 
।$ माता पिता आदि स्पभायत उल्याण की आमेलापा 
रस याले गुस्तना यी थाज्ञा शिरावाय केरेना ही मनुष्य 
जत्त यह शुरज॒ना को लाजस आाप्त उद्दा गया 5 
आर आप्त के यक्यों री अपहेलना करने से असल्याण 
अ४हताह। 

इसके याद जिनपाल और भिनरक्ष देगी के गुल में 
फेस गए | सीभ ग्य का उदय था कि उन्हें आ्रात्मरक्ता या 
उपाय भ्री मिल गया पर जिनरक्ष विचलित हो गया । उस 
के उिचलित होने का फ्ल उसे तत्याल ही मिल गया। 
उसे ग्राणो से द्वाथ धोना पडा ! सचमुच प्िपय, पिप से 
पिपम स्थिति की उत्पत्ति रर देते हैँ | अनादि काल से यह 
आत्मा तिपय यासनाओं था शिकार हो रहा हद भौर इसी 
कारण उमरी स्वामायिक सामर्थ्य आन्छादित हो गई है, 
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दे पेड हो रा £ और नर निगोर 

पदिनाओं से सुगत रा है। सिपय बापना 8 
अं य दे। इस्दी मे इदनोफ छोर परलोर--पिगढ़ते * 
यो भहाजुभाय सामरिक चेल्नाओं भे बचना चाहते & भ 
अमीम एय शान्यत शैस का प्राप्त करना चाहते £ 3 
पिपयों छा प्र , गगरर आम में लोन होना चाहिए 
पी निशवति है अर इसी में एफ़न्द मंगल ई--श्रेय ६ 
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